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इरि कौ चाँरों सुज्ञ सरिस सम्प्रदाय हैं चार । 
एक एक तें एक बढि भरो प्रेमउड्टार ॥ १ ४ 
चतुर्व्यूद इरि रुप जनु दरे अडे अबतार । 
WAS TICE वेद के प्रगट AT ये सार ॥ २ ॥ 
at चारं am जनु अहँ घसझाधार | 

दायक हैं फ़ल चार के करत अधमउद्चार॥ ३ ॥ 
faa जच्ञों ब्रह्मा वहरि त्यों सनकादिक जान | 
| आदि प्रवत क चार ये सम्प्रदाय के मान ॥ 8 ॥ 
| gam उपदेसक ae स्वयं आदि भगवान | | 
यासां पुरुषोत्तमे अहे मूल भूत गुन खान ॥ ५ ॥ 
पुरुषोत्तम सितिकण्ठ अस नारद वेदव्यास | 

प्नि शौशुक जिन काइ कथा पूरे लग को खास॥ई॥ 
जैव मार्ग इरिभक्ति को या विधि भयो प्रचार ॥ - 
PAU भये सम्प्रदाय आधार ॥ O N 

faa के पाइ पुनि बब्यो कलुषौ कलि परताप । 
आसुर मत चह'द्सि छयो Hat तमोगुन पाप ॥८॥ 
सांयावादौी ag भये जग कों मिथ्या भाषि। 
afa कर्म को लोप कै अचं ब्रह्म लियो राणि ॥८॥ 
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= अवतारसोमासा । 
Ree eee 
ब्रह्माहं भाषत fac करें जोडे मन होइ । 


माप we मिथ्या we कर्म दियो सब VS ॥१०॥ 
भले वुरे दोउ भाव कों एक तराजू alfa | 
अनिर्वाच्य मायिक कहत सब कों मिथ्या बोलि ॥११॥ 
नित्य सुक्त वाइ ब्रह्म कों कहत ब्रह्म को Taq | 
| दर्शक. aret कों कहत कहत ताहि को अन्ध ॥१२॥ | 
| वादजाल फेल्यो घनो भयो भक्ति उच्छेद | 
| हिंसा कौ बहुता भई गयो प्रेम को भेद ॥ १३ ॥ 
aasi दक्षिण देश में चम्यक बन के साइं। .. 
सुभग वंस तेलंग में जहं आचार Geils ॥ १४-॥ 
प्रगट भये इरि अंस सों श्रोवल्लअ/णाचाय | 
लिन को सब बर्णन करत या भारत के आर्य ॥१५॥ || 
उनइस सौ पन्द्रह १६१५ सुभग संबत माधव मास | || 
aqua एकादशो, कियो आपु परकास ॥ १६ ॥ || 
या सोरत के भाग्य सों भयो अग्नि अवतार । - 
मलिन भाग्य को नासि जिन कोनो धमं प्रचोर १७ || 
प्रेम असो क्रों बरस्षि जिन भारत दौनों कोरि। ˆ || 
क्षण कथा फ़ेलाइ पुनि लियो सुजन मन चोि॥१८॥ i 
afta तीन प्रदच्छिना भारत भुसिमकार) . | 
-| दौर श उपदेश के कियो धम प्रचार ॥ १६१ ` 


se ste a =A Ol A A. | 
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= 
asi २ निज aaa में afe बियो सप्ताह t 
तह “२ तीरथ भयो देखत aga SAT" Ron 
व्यास QI मे भाष्य के गोताभाष्य बनाइ । 
॥ किले यन्ध निर्मित किये प्रम प्रवाह बहाड ॥ रर ॥ 
डून कों इरि द्रसन द्यो सावन के सित प्छ | 
| तिथि. एक्कादसि रैनि सै भाष्यो पुनि परतच्छ ॥२९॥ 
| डून तारी अनुसार एुनि aaa faat उपदेस । 
| मायासत विध्व॑सि fea कोनो प्र म प्रेस. ॥ २२ ॥. 
| दौर दौर गाखाथै के सवे विपक्ष इराय। | 
। वेष्णबता at जमत में डङ्का feat बजाय ॥ २४ ॥ 
गोखामी तिन के सुभन विइलेशं आचाय | 
: प्रगट aa anaa, जिन कोने भारो काये SUH 
| ameaga ग्रन्थ के खण्डो. मायाबाद | 
: जाको afa विद्वान कै fea मैं: होत प्रसाद ॥ २६ ` 
| इन के नाना da लखि गये सबै ga सोहि । = 
| सहस ₹ भये सिष्य जिन लियो भक्ति रसः टो feton | 
। | तिनकै शोगिरिधर भये करत जगत उज्यार । 
श्रौदामोटर fale सुअन कौनो प्रेम प्रचार) २८ ॥ 
Aga विडल राय की सुत तिन के सुखं दान। .. | 
ब्रज के मोहिं बिराजि के wel सत्ति अरु ज्ञान २९८ | 
A त त णी 
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छ 
काकावल्लभ तिन सुजन य तिन gaa पूजंत बैना :_ aa | 
सहसन सेवंक गनन के कर सरोज दियो भाथ॥३०॥ 
[तन लखि स्म च्छ समूह सों पूरित सब हो थान | 
दृष्ट देव थौनाथ ले करि दोनो प्रस्थान "३१ ॥ 
जयपुर अरु त्या जोधपुर AMAT नरेस | 
कोटा बू दो क्ृष्णंगढ़ CAV बोर सुदेस ॥ २२॥ . 
| निज नगरन पधराइवे करो वोनती कोट । 
पे सब यवनाधीन हैं उन देख्यो यहं छोटं १ ३३॥ 
उद्यंपुरांधोश्‍वर तबे पत्री uss चाहि । | 
ara at विनती लिखो अतिसे wa उमाहि ॥३६। 
नाथ दास कै देस मैं nig करड सनाथ | 
aa ara fafé ठोर मे पंधरावह श्ौनाथ ॥:३५॥ 
| दिल्लौ नगरं ata को अहे कहा ame 
जी लखिहे qu ओर तो चें है चकनाचरं ॥ इद ॥: ` 
इसरो सिर कटि जाय तौ आव तुमरे पास। 
| चमकत चपल ana ये रिणु सो नित को र । 
| कौन अहे ala को जो अहे इत घाय॥ | 
qu विराजह चाडको Vays Nazha ॥ sc a 
या पत्री को पाडू श्रोकांका वज्ञभदेव | . :. | 
अति से थानन्टित भये ससुंकि बौरता भेवं ॥ ३९६: ॥ | 
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जन्यो उनकों हे नहों awa के आधीन । 
कोऊ fer कर जो रिके कइत वचन नहि AT 
 भुज बल सों मालत प्रजा छत्रिय कुँल सिरताज | 
डून सो वोर प्रताप Fa भयो न | है आज , ४१४ 
या at राना राज्यं मैं करि दोनों निज काम | 
पंधरांये Mara इरि gad निज जन कास १! 8२४ 
ag fea गिरिवर घेर को थल सुभ खियो निहार । 
पराये श्रौनाथ जे छोनों Meee 8२" 
aga सें ara कियों इरि की सेवा ठानि। 
रडि fee के राज में त्याग सवे गलानि ॥ 88 i 
gea सों अंधिक छविं धांरो श्रोजो दार । 
लाखन सेवकं चाड AY ठानत ज ज कार ॥ 8५.7 
काका बञ्चस के सुअन प्रगठे श्रोगेपाल | 
| तिनके Magana जु Raa श्रौनंदलाल १8६ 7 
| eure भाचांय पुनि तिनके प्रगटे लोल ` 

| पत्र दारकानाथ पनि तिनकै भक्ति रसाल ॥ 89 ॥ 
| राम कृष्ण आचार्य पुनि तिन at was आय । 
। maa मैं बसि प्रेम सां पूजे श्रीजदुरांय ४८१ 
| बतिसे विद्या प्रिय भये कौने बुध सम्मान | 
| maa का पालन किया faa fafafa विधद।न82 


SEES a ae 
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Tae इन के सुअन ae देव समान | 
| aaa बल्लभ asa माने विबुध सुजान ॥ Yow 
| तिनके सुत जंग मैं विदित खौयुत जौवन लाल | 
| wag fiusa दान कर दौरघ.दौन द्याल ॥ yy, 
अहे सुदामा को परो निकट दरको धाम | 
देस काठिया वोर जिहिं पुर RUR नाम॥ ५२ ॥ 
जाके चरनन कों wat जल निधि रह्यो पखार | 
' जाहि जषा जन इन्द aT लखत पथिक को कार ५३ 
o | मन्मथ लाइन रूप तहं छाष्ण विराजत आप | 

| छत के सुमिरन माचे ते इरत लनन के पाप ५४ 
aiga जोवन लाल जू तिनको सेवा nife | 


| के इरि सेवा काज मैं के विद्या के काजः। 
! समय बितावत प्रेम भरि गाखामो मडराजं " ४६ n 


Í 
। जगत मान्य इनके चरन ये मानत fast । 


Wa कम का सस अरु ज्ञान भक्ति को aw | 


| मधुर मधुर उपदेसि. ये करत होय ननु मत्त पूर ह| 


| सोह पे बहु बरष सों इनको कपा सुहाय । 
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| प्रेस मग्न निस दिन रहत बुध सां मिलत उछां हि५भ| . 
| शिष्यन मण्डल जारि के उपदेसत हैं ज्ञान KO ॥ | 


| भेरे औशुन गनन इन गुन गन लिये बनाय ye ॥ | 


अवतारमौसांसा l $: 


डून अब के इच्छा करो चलन सिख, पञ्चाव। 
| are के! wat लिखो आवन हेतु सिताब ॥ ६० ४ 
arada का संग अरु तापे धर्म प्रचार । 

qan लाभ मैं जानि यह मान्यो अति उपकार ॥६१' 
| गवरमेण्ट के काज सों Yel ले ततकाल | 
झाडू बस्बड नगर a दरसन किये रसाल "१६२" | 
चल्यो सङ्ग हौ सङ्ग पुनि सुभग पञ्चनद देस | 

नक आज्ञा सां किये ठौर ठौर उपदेस ॥ ६३ ५ 
क्रम सो आये सिन्ध नद्‌ तोरन वारे ठाम । 
पुरब पच्छिम तोर के समन किये बहु याम ॥ ६8 a 
सभा सनै धल में करो, कहो भक्ति जगदौस । 
गाखांमौ जु ठौर सब रहे सभा के इस eas 
आज्ञा ufe उनको किया ay अवतार विचार । 
जिनके fea इरि भक्ति हे, उनके यह सुखसार ध्द 
क्रम सां आये CA सबे शक्कर नगर HATTI 
fen जाके हैं बहत हे सिन्ध नदो को धार । ६७॥ 
सुगम सेतु Area जहां बिना Gar आधार । ` ` 
| राढी इक छोटो नगर लसत सिख के पार ॥ ६८॥ 
| राढी में करिके सभा शक्कर मैं पुन आइ । 
| करी सभा पुनि वाद के पर मत feat इराड | ६< 
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सबै सभा के माहि यों मैं कीन्ह) व्याख्यान | ae 
शास्वामी जू कों लखत राजों भये सुजान | ७० | पद 
मागंशौष सित पच्छ है श्येदसी दिन आज । का 
प्रगट भये हैं याहि डिन गोखामी मइराज । ७१, भूप 
श्रौयुत जीवन लाल के जनस nifs दिन पाय | गुर 
जय जय कहि सेवक परे दरसन के हित araor, जो 
शौगेवधन नाथ का उत्सव परम से।हात | | तु 
afe प्रसाद्‌ सांते सब वैष्णव जू लखांल ॥ ७७ ॥ या 
| भेट देत बहु भांति कौ सबे चरन ढिग आंड । छी 
विप्र पठत आसौस पनि बहु विधि wa सनाड्॥०६॥ उ 
सैं तो याचे ग्न्य को सेट करत ara, गे 
जोबन को खोवन करह जीवन ज्ञ महराज ॥ ७५॥६ 
रइनि सहनि समुकनि कहनि गनि जइनि पुनि qio 
| का ससुझ जग सें बिना बन्नभ कुल के बोल ॥ 5६ गे 
जौ लों सुरज चन्द अरु gaa बिमल अक्षास । सु 
ती लौं बढ्लभ कुल सुस जग सैं करो प्रका ७७ र 
Smee कुल garı मैं आसन पावत iga | 

गाखामो कर कसल से! NA पावत ee | ७८॥ 
aaau महराज जिहिँ. काशो नगर सभार। 

Weal भारत ta को दई विदित संसार ॥ ७2 ॥ 
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| खवत।रमोमांसा । é 
ee en मस र म्ेिसन 
दरीचन्द से gaffa सुकवि कद्यो तखदानि । 


| 
पढ्घटिकासत को दियो, कासो के बुधज्ञानि ॥ ८० ॥ 
कासीपति, अवघेस, अरु त्या. मिथला के ईस ! 
भुपबनेलो, MAMA, गिधोराधोस ॥ ८१ ॥ 
शुनगाचक ये भूपवर सदा करत जिचिं मान ' 

॥ जो पुनि इनके सुजस को सदा करत है गान॥ ८२ ॥ 
सुकवि अग्बिकादत्त सो काशीवासी विप्र। 
या अवतार विचार पे लेख लिख्यो we छिप्र॥ cy 
जोवन जू मचराज की करिके जेजेकार । 

॥ उन हो के कर कमल में अरपत है सुखसार-॥ ८४॥ 
गोखामी रनळोड ज्‌ NAS इनके लाल । 

| । कृष्णप्रेमरससों कर भारत भूमि रसाल ॥ ८५॥ 

ल छाए सदा दिय मेँ रहे यद दीजे आसीष। 

u 'गोखामी कुल सो यहे मागत चौं इक भोष ॥ ८६ ॥ 
'ससि सरनिधि धरनो बरस ९९५१ बन्यो गन्ध सखरास । 

> | रससर AE ग्गाङ्क में १८५६ GIT आजु परकास ॥ ८७ 
|| 
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3.9 Cerra ee 2+6 AT 
Fa bet ap no RAS Rs LEADS BSBA 


at A 
( संवत्‌ १९९३ के उतरे फोरो से. ): 
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॥ भत्त्या त्वनन्यया awa हरिरन्यद्‌ ASAIR! 


॥ अवतारमौमासा ॥ 

अतिशय maA का विषय है कि जिस भारत- 
बणे से यूरप अमेरिक। आदि टूर दूर देशों के रहने. 
बाले fanq लोग aval वषे से अध्यात्मबिद्या सौख 

रहे हैं और अन्त न पाया और जिम भाग वी 
| आणे ग्रन्थों के aval बुचिमान्‌ भिन्न भिन्न भाषाओं 
| भें अनुबाद कर रहे है परन्तुरशंन शास्त्रों पी ME 
| तिक शब्दों के अलुवाट्रशे, लिये प्रतिरू qa पाने 
।संन्याबाद wet i agang में असमर्थ | 
उसौ भारत वर्ष में आज एक Tar विचित्र समय 
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aaa ee 
0 'खवतारमोमांषा | 


उपस्थित हुआ है कि जांतिसेट, आश्रमभेद, qd- 
पज” अवतार” BIG’ तौथधाचा आदि सभो प्रति| ह 
प्रसिद्घ भारततासियों के रात दिन कै agia a 
विषयों में भौ नाना WATT को WETAT का Mg = 
भाव हो चम्या है ॥ í 
. उन नाना विषयों में से यह Aaa अवतार के | ; 
विषय पर कुछ व्याख्यान जिया जाता डे । हमारे 
देशीय कई एक ऐसे मौ नबयुब॒कों के दल हं जा 
बस्तुतस्तु अपना भौ अनाचार से परित यु gaen 
हो मत रखते हैं परन्तु जब कुछ कहने सुनने खड़े 
होते हैं तव wit कुरान का awa Wea हैं और 
कभी TA का और सगकते हैं कि यह बड़ा 
पुरुषार्थ किया | पर यदि वे इस खण्डन सण्डन से 
सुसलमान और faaat को उन के मतां fa- 
एवाम हटवा हिन्द बनाना चाहते हैं तब ता यह 
सर्वथा WW है और निदान्‌ से मुखं an fex 
माच का असम्ग्रत है ॥ थोर यदि यह aaa न 
हा तो weal दांत खटारट व्यर्थ है। हां यह तात्पर्य 
हो सकता है fa मंच्छमतसरुडन हमारे देशीय 
लागों का अच्छा लगेगा ते! उसो के मध्य २ में पोः | 
rr 

| 
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| gaa M साँगा । - ३ 
राणिक सिद्घान्तो का भो खण्डन कर सर्मानसिन्च 
| लोला क्षा भरमावें यहो वात सच भो हे और छल 
। भौ है तथा व्यध हिन्द सुसलमान्‌ तथा क्रिञ्चना a 
। कलरों का मुल है इसलिये हमें इत व्याख्यान H 
बिदेशोय बिमतावनन्वियो से कुछ ' सो वंत AT 
| wet कहना है हमारा यह कघन उनके लिये है Fr 
त गवत्प्रेम से परिपण डँ ओर अवतार की विषय में 
7/ कुछ निरूपण सुनना चाहते हं अथशा नवयुवक्ष ना- 
p स्तिकाभासों के कुछ प्रश्न सुन आव द आर उन कौ 
मोसांसा चाहले हैं ॥ 
साधारणत: अवतार विषय में ये प्रश्न होते है । 
क्रमशः say at विवेचना से इभारा उद्द श्य साधन 
>| दे।गा ॥ | 
( प्रश्न १) सर्वशक्तिमान्‌ईएवर का अवतार लेने को 
क्या आवश्यक्षता हे कि उसने अवतार 
लिया ? 
( प्रश्न २ ) सबंव्यापक का अल्पवरिमाण से परि- 
faa हाना कोसै सम्भव है ? 
( प्रश्न ३) अलौक्षिकलौल।विशिष्ट परमेश्वर का aT- 
नबशोला शिभित नहों |। 
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8 ग्रवतारमीमसांधा | 


त eee 
( प्रश्न 8) परमेऽवर अवतार लं ते सानवरूप तक। न 
तो कुछ शासित भौ हाता है पर fada डू 


यानि में क्यों अवतार लेते हं? i 
(प्रश्न ५ ) अबतारों मे ala से अधिक प्रताप छ्या प्र 
२ हे: ( 
(प्रश्न ६ ) पूर्णावतार और अंशावतारों में वया ae छू 
र्ल 
(प्रश्न 9) अवतारो के शरोर पाघ्वभौतिक हैं अथवा i 
अलौकिक? | 
( प्रश्न ८) Sac अवतार लेते हैं इस में प्रमाण क्या? 
: विवैचना | 


Sipe 


` (१) प्रथम प्रश्न ae हे ७2 gg का अवतार | ३ 
ने की क्या भा saat हैं? ९. k 
ठोक है# संशय यह दै“ बि Sage का अवतार ६ 

लेने को आवश्यकता है कि नहों इस पर यहो ३ 

yana fag हाता है fa $t सर्वथा प्रणक्षाम २ 

हैं और सर्वशत्तिमोन्‌ हे और इस कारण उनको ` 

कई प्रेये.जन हो at हे तब निष्पये।जनग्रब्नत्ति ता | 
एक सन्द पुरुष कौ भो नहो हातो Sa ओभाणक | 

प्रसिद् है कि “प्रथेःज नसनुदिश न मन्दो$पि प्रवर्त्तत? | 


(बिना प्रयोजन सन्द परष भो किसौ काम में प्रदत्त | 


a s 
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अवतारमोमांसा। 4 


| नहों हाता) और सवं शतिमत्ता के कारण से 
' इच्छामाचद्दारा उनके कुछ अशक्य N हैंते। 
अवतार अनावश्यक है क्योंकि दसरी मौ arfa 
| प्रसिद् है “qa चेग्मधु विन्देत किमथ पर्बत ब्रजेत्‌” 
(घर के काने हो में ag मिले ता पर्बत पर जान 
र ' स्ती क्या आवश्यकत है) अतएव इश्वर के। अवतार 
A आवश्यकता सौ नहीं और उनका अवतार 
` बतलाना भी मिथ्या है ॥ 
( समौच। और उत्तर ) 
दूस प्रश्न हो से विदित दाता हे कि प्रश्नकर्त्ता 
र i उपवर का हाना AT Glare करते हैं परन्तु केवल 
उनके अवतार में शङ्का है ।यदि ऐसा हे ता अवश्य 
ही ईप़्वर को ekant ओर जगन्चियन्ता माना 
| हे व्याक येहो गुण ते। इश्वरसत्ता के साधक हैं 
| और यदि इश्वरभिन्ञ हौ काई कत्ता और नियन्ता 
: हा ता फिर इपए्वर का मानना व्यर्थ हे॥ और प्रश्न 
| जि: ने प्रश्न छो में स्बशक्तिमान्‌ पद्‌ दिया ह यह 
` | अवश्य हौ सजननियमनादिशक्ति के तात्पय्थ से 
| कहा है सा रुष्टिकढ त्व उने Aaa है उसमें वाद 
हो नहीं हैं ॥ 
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अब यह देखना हैं कि adat पूर्ण काम सच्चिदा- p 
नन्द्खरूप परमात्मा का क्य! अठशा था IASA प्र 
ने सृष्टि रचो चौर किस आवश्यकता कै. पराधौन | न 
डा उन ने इतना जाल रच इसके नियमन का भार ( 
अपने सिर लिया ॥ इस प्रकरण में जितने सैश्वर- अ 
बादी हैं सब आवश्यकता बतलाने के शिये चुप हैं त्र 
और .यदि बालते हैं तो सब मिज्ञ के एक हो उत्तर fi 
देते हैं कि यह भगवज्ञौला है ॥ देखिये सबप्रमाण- द 
शिंराभूत उपनिषद में रमणेच्छा अर्थात्‌ लौला हो र 
करो है ॥ ब्वहदरण्यक चतुथ ब्राह्मण श्रुति ३ “सव 
नेव रेमे तस्मादेकाको न रमते स दितोयसैच्छत्‌ ” 
[ag रमण नहों करते थे, अकेले THe न. क्त्या 
feda का चाहा ] तो जिस पूर्णकाम SRA- 
सम्पन्न जगदौएवर ने काटि २ बह्म|ण्डों को रचना 
केवल खोला क्षे लिये कर डाली है उसने यदि उस. 
सला माच के सिये अबतार भौ धारण किये हों 
तो क्या असस्भव है :। अतएव पूर्वाचाय्थ भौ यही! 


अवतार का कारण स्थिर करते आये हैं जसे at 
सञ्चगवत में गभस्तुत में देवताओं ने कहा Fl 
‘GAT १० Go २ Alo ३८ “न ते भवस्येश भवस्य || 
n a Sh ETE a ge eee 
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आअवतारसीसासा | ७ 


| कारयां विना विनोद॑ वत तर्कयामहे” ( आपके 
प्रादुर्भाव at कारण इम लोग विनोद छै'डु कुक 
| नहीं साच सकते) और “क्रोड़नेनेह देइभाक्‌ ” 
! ( क्रीडा के लिये देह घारी हुए ) खा” १० अ० ४० 
mt Magia Me १६ “यानि यानौह anfa 
है क्रौडनाथं विभर्षि हि” ( आप Str Sr रूप क्रौड़ा के 
(लिये धारण करते हैं ) और विष्णुपुराण सें भौ स्पष्ट 
कहा है जैसे विष्णुपुराण, अंश ५, अध्याय २२ 
Bic १४-१८ TEN 
“सनुष्यधर्म गौलस्य खोला सा जगतः पत; | 
१2, अख्रण्यनेकरूपाणि यट्रातिघु मुञ्चत || 
T सनसैव जगत्‌ ख्टिं isra कराति a | 
| तस्यारिपच्चक्ञपण Asaga faa || ` 
T तथापि या मनुष्याणां घमस्तमलुवत्तते । 
| कुर्वन्‌ बलवता सन्धिं हौनेयचं करे।त्यसों ॥ 
|) सामवोपप्रदानञ्च तथा सेद्‌ प्रदर्शयन्‌ | 
। करोति द्ण्डपातञ्च क्वाचिदेव पन्ञायनम्‌ ॥ 
- | सनुष्य देहिनां चेष्टामित्येव मलुवर्त्ततः । 
। Mal जगत््‌पतेस्तस्य Bea: संप्रवत्त ते ॥ 


q Cagea के अनुकरण करने वाले भगवान्‌ को 
rc a ्््ओी 
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जन्‍म नम पा र रि राना छाना रड? 
द । अवतारमीमांसा | | 


Ge arate nai पर भाति २ के शस लोला है कि na पर भांति २ के शस 


z 
फेकते हें ॥ जो मन शो से रृष्टिसंहार करते हैं उन - 
का शचु इलसंहार के लिये बखेडा क्या ता भौ न र 
सनुष्यधर्भ के अनुसार हैं वे बलबान से मेल और| ' 
अल्पबल से युद्ध करते हैं। सामदानभेददण्ड Ara * 
कभी रण से पौठ मौ fama हैं| मनुष्यों कौ ' 
रोति के अलुकरण बाले भगवान्‌ Vl अह - 
छोलो हौ इ] Er | 

at अवतारों में लौलामलकत्व रहते भो अवतारी : 
के प्रायः तौन,उद्देश्य और देख पड़त हैं [१] g2] ` 
| के दमन पर्वका सत्परुर्षा को रक्षा, (तथा [२] 4 

| कौ रचापर्वक जगत का मङ्गल चौर [१] सगुणलोला. | 
इारा उस समय कै प्रत्यक्ष उपासक तथा: भविष्यत्‌ 
व्हाल के उप्रासकों का सोकर्य्यसाधन N | 


. प्रथम उद्दश्य में प्रमाण-गौता अ० 8 झो! 
“परिचाणाय साधनां विनाशाय च sonata’ श्रौ 
We oS झो० Yy Ao २४ गोविप्रसुरसाधना 
| छन्दसामपि चेश्वरः॥ रक्षामिच्छंस्तन्धेत्त vated 
चेव हि। श्रौ भा» स्कं० १० अ० २ “विभर्षि रूप- 
पाण्थववोध आत्मा च्षेसाय छोकख चराचरस्य ॥ HL 


नय 


३ 


2 | 
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oe 


अवता रसो मांसा | é 


ME i न न टननटनसनन 
| त्वॉपपन्नानि सुखावहानि सदामभद्राणि मुहः खला- 
| नाम्‌ Ae १४ सुरेष्वषिष्बौश aaa न्टष्वपि fa- 


| 


a) a 


|] 


र्‌ 
g 
| 


| 


da यादस्ख्रपि तेऽजनस्य ॥ जन्स़ासतां दुमट्निय- 


हाय प्रसा विधातः सट्नुयद्दाय च” १० [ इन सब 
st + 
बचनों का यही तात्पर्य हे कि cel का दमन चोर 
= 2 
सत्पुरुषों कौ रक्षा के लिये प्रभु का अबतार इ | 


दुसरे VE ग्य में प्रमाण; MAT अ० ४ झोक० ८ 
“घसंसंस्थापनार्थाय सम्भवासि युगे युगे? । झ ० ४ Ale ७ 
अभ्यच्थ'नमधर्सस्य तदात्मानं ख्जास्यहम्‌” ॥ श्रौ- 
मढ़ भागवत के प्रथमेह श्थसाधक प्रमाणों के भाग 
“घम्म स्यार्थस्य चेव हि! “Aaa लोकस्य चराचरस्य’ 
भा० स्कन्ध १० अ० २१ Alo ३ “बिखनसा$थितो 


त्‌ विएवगुप्तये'' ॥ अ० २ सल्सशव कच्छपवराइन्ट॒सिंइ इः 


सराजन्यबिप्रविबुधेषु कृतावतार: । त्वं पासि नस्त्रिसु 


| वनं च यघाधुनेश भारं YA हर agaa वन्द्नं Al 


(ga सब वचनों से यह स्पष्ट कक्षकता है कि घस 


| को रचापूवक जगत्‌ का मक्गुल अवतार का FEI 
a हे) अ० २ “त्वमस्य लोकस्य विभोरिर ag FST- 
_  तौर्योंइस ममाखिलेश्वर? तौसरे उद्दश्य का साधक 
d प्रमाण यह है श्रौ Hio Sie १० अध्याय १४ Bie 


| 


R 


— a SS ie ० 5 S 
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कासाम्‌ ॥ यन्मित्रं परमानन्दं TWAT सनातनम्‌ | 
एषां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्तासेकारशव हि: 
वयं बत भरिभागाः ॥ एतच्ुषौकचणषक aa पिबा. उ 
मः शर्वाद्या$डृगरद्जमध्वस्टतासवं ते ॥ तथा “cag 
निष्प्रपञ्चोऽपि विड़स्बयसि भूतले ॥ IRITI- स्‌ 
न्द्सन्दे।चं प्रथितं प्रभो”॥ इन सब बचन से wal < 
का उद्दार करना अवतार का उई VA HUT होता है 
| यों अवतार के समकाल Mal के उद्दार में ते। सःच 
aa अवतार चरित हो प्रमाण ह ॥ 
सगुणावतारदारा बिभिन्वकालोन उपासव्हा वैव 
उद्दार तथा उपासनसौक्य मे प्रमाण |. Bt NT 
Go १० अ० २ “aa faga waiata fad प्र 
शरौरियां ग्र यउपायनं ay: ॥ बैढ्क्रियायागतपःस ६ 
माधिभिस्तवाहणं येन जनः समोते ॥ ३४ “सतव ` 
न चेद्दातरिदं निजं wae बिज्ञानमज्ञानभिटापमा- ₹ 
AAT ॥ गुणप्रकाशरनुमौयते भंवान्‌ प्रकांगते यस 
च येन वा TU || ३५ ॥ “न नामरूपे गुगजन्मकम | व 
भिनिरूपितब्ये तव तस्य fan: || aAa 
नुमेयववर्त्मना देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि fe! 
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Tyaga गुणन dada चिन्तयन्नामानि रूपाणि च 
lagata ते ॥ क्रियासु यस्त्वञ्चस्णारविन्दे ये। राविष्ट- 
ह. faut न भवाय कल्पते” ॥३७॥भगवदगौता Ae 8 
gie ८ “aia कर्म चसे दिब्यमेवं या वेद तत्त्वतः ॥ 
यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति Baa, ॥ इन 
- सब वचनों व्हा निष्कर्ष यह है कि भगवान्‌ के नाम 
वों रुप चरित में चित्त लगाने से सद्नति हाती..हे अ- 
Vata प्रलय पर्यन्त काडे भौ जीव भगवदवतार के 
सः चरिताढि में अनुरक्त हा ता उसका उद्दार हाता है। 

` ङम बिषय सें बहुत प्रमाण देना अनावश्यक है | 
बै क्यों कि अद्यापि नवधा भक्ति के आश्रय स्वरूप अ५- 
० तार हो हैं और छष्णजयन्ती वासनजयन्ती आदि 
तो प्राय यावढ्‌ ब्रत मौ अबताराश्चित हो हैं तथा अयों- 
सः ध्यामथरादि तीर्थ भौ अवतोराश्चित हो हैं एतावता 
तव अवतार समानकाल तथा असमान काल के कोटिन 
गा. जीवों के उद्दार के मल भत हैं यह सिद्ध हुआ ॥ 
स. बाहों wel काडे अवतांर केवल भक्तों कौ प्रार्थना 
म॑ gan उन के अभिलाषपुरणार्थ हो हाते हैं da 
q WBA ॥ 


॥ MRT ने भौ प्रभु के अवतार के बिषय में आशंका 
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atat | a a जा 
१२ खवतारसोसांमा | 


= 
कर शरौळष्णावतार के कारण अनेक कहे हैं जसे aT! २ 


To १ Wo ८ ARTo २१२२२४५२५५२६ के द 
चिदाइरजं जातं पुण्यश्ल कस्य ATA यदे; प्रियस्य 
AA मलयस्येब चन्दनम्‌ ॥ अपरे ब मुदेवस्य देव्या ९ 


| याचितोऽस्यंगात्‌ | अजस्त्वमस्य AAT वधाय च सुः २ 


रदिषाम्‌ ॥ भारावतरणायान्ये BAT नाव FRIZAT । ए 
सौद्न्योमृरिभारेण जाते झात्मभुबाथितः ॥ भवेऽ 
स्मिन्‌ किश्यमानानामबिद्याकासकस्म सिः | aaa 
quri वारिष्यज्ञिति केचन ॥ gafa गायनि 
BUA: स्मरन्ति नन्दति. तवेष्टितं जनाः | 


त एवपश्यन्यचिरेण तावकं भवप्रवाहे।परस TET ३ 
जम” ॥ इत्यादि tl ie 
“प्रश्न दितीय- १०४० 
( २) सर्बब्यापक का अल्पर्पारमाण”मे परिछिन 
Stal केसे स्राव हे । 

(ठौक है) अवतार विषय में यह संशय zal 

है कि यदि परमात्मा का रामक्तष्णादि रूप ५ 
अवतौर्ण है।ना मानो जाय और इन्हें अंशकलाई 
स्वरूप न AR पर्णावतार कहो जाय ते यह सर्व 

व्यापक का रामछष्णखरूपावच्छेदक परिमाण १ । 

wafer होना सम्भव है कि नहों । इस संशय 
` ~| 


LT क क्स कोनकर ee | 
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| अनंतर यही udaa होता है कि ama नहों । 
- ब्यांक बृहत्‌ wala व्यापक परिमाण का स्वभाव हो 
` ऐसा है कि परिमाणान्तर में उसका परिवत्तन है। 
ह. हौ नहों सक्ता aa आकाश का | और जब यह 
तुः असम्भव है ते सर्वव्यापक मच्चिदानन्द wae 
| ॥ पुरुषे।त्तम का अवतार लेना कैसे सम्भव है ? 
S- ( समौच ओर उत्तर ) 
ख. ऐसे संशय पर परमात्मा के विषय में भी ऐसा 
a råa करना बहुत हो MEA हे ॥ जब उदाहर ण- 
॥ खरूप आकाश से पञ्च भूत कौ उत्पत्ति नहों और 
ब्‌, भगवान wee wut सवंशत्तिंमान्‌ हे और मन 
। वाणौ से अगाचर F (भा० Po १० We १४ Ale 
ax “ ज्ञानन्त एव जानन्तु कि aga न मे प्रभा । 
सनसे! बचसे। वाचा SHA तव गोचरः” र “यते! 
वाचे! निवत्तन्त अप्राप्य मनसा सह” इत्यादि अरत 
भो प्रसिद्द हैं तब उन पण परुणे।त्तम के विषय 
f सें यह प्रश्न कसे Si सत्ता है ॥ ओर यों Al आ- 
& काश काल आदि सें व्यापकत्वसहचरित चेतनत्वा- 
» भाव देख के कदाचित्‌ इंप्बर सें चेतनत्वाभाव का 
g भी अनुमान काड कर डाले ॥ परन्तु, यह सब 


a 
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w वदारमीनांण। O | अवतारमीमांसा | = 
RS नस eae: 
निरथं है । क्योंकि जब परमात्मा सवशक्तिमान ओर ; 
जगदिलचण हैं ता आकाशादि पदार्थ का ऐसा च 
उन का स्वभाव AN समभा जासक्ता ॥ बस्तुतस्त च 
सर्वव्यापक सच्चिदानन्द परमात्मा wet अपने दिय « 
अकर को प्रगट कर देते हैं || आप Arava र 
हौ रहते हैं ओर एक देश सें आकार रहता हे 
‘ga में बाधक क्यों ' १ x 
अवतार रूप में प्रधान आकार एक देश में रहते २ 
WM भगवान नें अन्यच अपने अनेक रूप Raan 
हैं जसे अक्र का जल सें. दिव्य रूप Raam 
(भा« He १० अ० ३८) गेमियों का रासलीला में अ 
अनेक रूप दिखलाये (Aro Fo १० We ३३ gof 
२ और २०) और ब्रह्मा क्षा नाना प्रकार के faa 
` भिन्न आकार तथा रूप दिखलाये (ate Go १० - 
अ १३) फलिताथ यह wor कि आक्षार सात्र 
अवच्छिन्न होते हैं कळ ब्रह्म का अवच्छिन्नत्व नहं णे 
होता किन्तु परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक की हैं। 
कभो एक स्थान में एक दिव्याकार प्रगट करते हैं रै 
कभी अनेक दिव्य आकार प्रगट करते हैं कभी उस णं 


| 

० } 
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U १० अ० ३० “अन्तहिते भगवति सहसव AIGA: 
॥, चतप्यंस्तमचचाण।; करिण्य इव यथपम्‌ ) ॥ और 
तु, कभौ फिर प्रगट करते हैं (भा० Mo १० Wo ३२ 
ये "तासामाविरभूच्छोरिः ससयमानमुखाम्बजः | पौता- 
क ज्वरधरः ख़ग्वौस।च्षान्मब्मथमन्मथः +) ॥ | 
हे ओर “नसे। हस्ताय च वामनाय च नमो बृहते 
च वर्षीयसे च”॥। यजुः सदधिता« अध्याय १६ सन्त 
ते २° इत्यादि प्रमाणों से जब कि परमात्म में saa 
AA fag A हे ता विवाद क्या ? क्योंकि यहो तो 
या भगवान्‌ व्हा वलनक्षण्य हे कि उन में व्यापकत्व रहा 
IN एक देशवत्तित्व भो रहै ॥ प्रम के ऐसे हौ 
p विरुच्चधमाश्चयत्व कौ गमक “अणोरणौयान्मइतो 
avira’ इत्यादि शतशः यति हैं ॥ 
yo ` म, प्रश्न TATA — So 
व (३) अलौकिकलौजणाविशिष परमेश्वर को मोनव- 
जे लोलां शांभित नहीं | | 
| (प्रश्न का फलिताथ यह हे कि अवतारो में 
३ रोना भागना चादि मानवलौला हैं झार अलौ किक- 
q णौलांबिशिषु जगदौश्वरमें यह सम्भव नहों इसलिये 
५ परमेश्वर का अवतार नहीँ हैं ) 


| 
Í 
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(dia हे अवतार में यह पूर्वोक्त सदेइ हातात yim aT दाता है > 
और यह पवपच्ञ feria हे कि ये रामळृष्णार 
मानवलौलमप है और mada AR 
का सजतो नही इस कारण येईश्वरावतार नहीं है| - 

( समौचा और उत्तर) | k 

१ परसेशवर का मानवक्षौन्ना का अशाभि।« 

है।ना हो इस प्रश्न का तथा संगय का! मुल है ॥ से. 

पहले इसका ar faqa कियो जाय fa परे 

घर का कौन सो लोला सजतो है और abe 
सो नहों ॥ प'मेण्वर के लिये यह कोन सी भ 

बात है कि बार बार सुषि करो Lie बारबार प्रल < 

कर | एणकाम के fates लोला हो किस af, 
से. सजतो. हे ? ओर efe Mar सजी ता wal 

'न्तगंत दसरों अवतारलोल! क्यों नहो aad इ 
varia यह सिद्ध हुआ कि जब परमात्मा लौष ठ 
हो करने लगे ते उनके। सब लौला हौ सजतौ ४ 
और इस लिये मानवलौला ईप्बर के अवतार | ड 
विराध सें नहों है ॥ ` 4२ 


२ जा सवगतिमान है उस का मानवो a 


धारण को भो शक्ति है ओर इस कारण भगवा 
ooo ज्‌ — 


| 
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Vater Sal शक्ति का उद्भव करें तो आश्वय्य 
रैक्या है? 

३ dit ny का यह खभाव हो है कि जो सच्चे 
lta से. AA उपासना करे उन के लिये वेसाही 
रूप धारण करके उनका उद्दार करें मण्डल ब्रा 

भा“ यथायघोपासतै तदेव भवति तददेन।न्भृत्वावति 

से गौ० “ये यथा मां प्रपदान्त तांस्तथेव भजाम्यहम”॥ 

W डूत्यादि ता जिन नन्द यशोदा वसुदेव देवकी आदि 

Mit तप कर यही बर मांगा था कि आप walt पुत्र 

T हॉ सो तद्नुसार झाप को मानवरूप लेना पड़ा = 

छल आर उस खरूपादि कौ प्रति कै अनुसार आर 

[योर लोला भी हैं ॥ 

ण. gA ठिकाने यह भो समझने को बोत है कि 

गी अवतार रोला के प्रयोजक तौन हैं प्राथना १ प्र- 

४ क्ति २ और इच्छा 

[| प्राधेनानुसार ॥ जैसे नन्दादि कौ प्राथना के 

अनुसार आपने अवतारयइण किया. । चौर गोपौ 
आदि को जन्म जन्मान्तर कौ प्रार्थनानुसार अनेक 

इं Marat ॥ और चरतुयामाटि को प्रकृति के अनुसार 
si भो बिबिध रोला कौ तथा केवल जगत्‌ के उद्दार कौ 

E 3 
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इच्छा से भी विविध खोला कौ अर्थात्‌ कोई कोत: 
भक्तों को प्राथनानुसार ओर कोडे केवल अपनी 
प्रकृत्यनुसार होतो हैं। जिस समय चारों ओर लह 
हो जल भग चे वह प्रकृति किरोटकुण्डलादि से 
भित रूप नहो चाहतो किन्तु मत्स्य रूप हो एस f 
के अनुकूल हे जब जल में निमग्न मन्द्र को धारय, 
करना है तब कठिनपृष्टवाला कमठावतार WRA स् 
नुसार है कोचड़ में घुस के पृथ्वी निकालने के लिः 
शूकरावतोर हो प्रकव्यनुकूल हैं ऐसे anfa आ! 
के अनुसार प्रभु को पशुलोला पर्यन्त शोभित होते 
हे फिर ataa लोला में क्या सन्देइ ? बह मौ जा: 
रखने की बात हे कि भगवदवतार लौला लौकिव 
लौकिक भाव से भरी होतो हैं ।- अलौकिक भा 
अन्त रस से भरा होता है धार अलोकिकभाव å a 
प्रगट होने से देखने सुनने वालं के दद्य सें अव 
,तोर खरूप का साक्षात्‌ इश्वर होना जम जाताहे। 
फिर जब भगवान्‌ लौकिक लोला का प्राटुमा ₹ 
| करते हैं तब कुछ ईऽवरभाव कौ प्रभा रहते fii प 
भाव मिलने से एक अप्व माधर्य्य होता है | उ 


saaa सुख स त्रिलोकौदर्शन आदि का आनद 
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| अवतारमौमांधा | l १८ 


t वहो लोग जानते हैं जे अधिकारी हैं । इन लौला- 
tt का ANY लाकापक्हाराथध हाजाता इ । क्योंकि 
सुनले कहते लाग तरते F भा० Mo १० Fo 
रै alo २७ “शृणवन्‌ ग्टणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ नामा- 
नि रूपाणि च मंगलानि ते | क्रियासु यस्त्वच्रणार- | 
(स दिन्द्योराविष्टचित्तो न भवाय कल्पते” ॥ और इस 
थे से निर्लेप सच्चिदानन्द को काडे हानि नहों है ate | 
Ugie ८ अ० २४ Ute ६ “उच्चावचेषु भृतेषु चरन्‌ 
पी बायुरिवेश्वर । नोच्चावचत्वं भजतेनिर्गणत्वाद्वि या 
तै गुरी?” इस रीति से भी अधिक माधुय्य सम्पादक 

7! सानवलौीला परमेश्‍वर के! सदा शोभित हे ॥ 

बे agaga प्रश्न यच हे किः ` 

77 (8) परमेश्वर अवतार लें ते! मानवरूप तक ते 
Tag शोभित भो हाता है परन्त तिय्यग्यानि में 
व क्यों अवतार लेते हैं? 

el यह प्रश्न मानवरूप में ता भगवदवतार मानता 
१ हे परतिव्यग्‌्योनि हो के अवतारों पर आपत्ति हैं 
परन्तु इसका उत्तर ततौय प्रश्न के उत्तर में गताथ है॥ 
१ «#(इपच्चम प्रश्न यह दै कि--8:४« 

द (ध) अवतारॉ में ha से अधिक प्रताप क्या है? 
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(ठीक है रामक्ृष्णादि अवतारों के देख Wy ड 
हे! सक्ता है कि इन में अपर जोवों से वेलचरण है ए 
कि नहों १ और साथ हो पूवेपच्च भौ होता है किर 
Maaa कुळ भौ नहीं है क्योंकि जैसे Ay व 
कृप, भीष्म, अजुनादि बाणबिदा में दक्ष थे वेसेशे = 
कदाचित्‌ ग्रीरामचन्ट्र शें और जैसे जरासंघा ब 

एक से एक बोर थे SIN श्रौक्ृष्णचन्ट्र थे प्रत्यु' ३ 
दून से भी प्रबल जरासन्ध थे क्योंकि. इनके जरा व 
सन्ध से भागना पड़ा था | ता जब जौब से विर « 
चणता रामक्कष्णादि में नहीं है ता उनसे चोातारह ३ 
सामना व्यर्थ है और यो हौ यावत्‌ अवतार! ः 
जीवत्व सिद्द हाने से परमेश्‍वर का चात्‌!र-न ले 
हो सिद्द हाता है) | न्स 

( समोच्षा और उत्तर ) 

१ यदि विचार के देख ते जोवों agai 
वलक्षण्य अवतारो में है । पहले Ar nami 
समय हौ से अद्भुत रस san उठता है। जर 
श्रौक्ृष्णचन्ट्र नें जन्मसमय चौ में किरीटकण्डलार 
से भूषित चतुर्भुजौ aft द्खलायौ भा० we 
अ० ३ “तमद्भुतं बालकमम्द्जेक्षणं qais व _ 

ee er | 


Ale Al 
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| अवतारमीमांसा | २२ 
रह TT दाय॒धम्‌ । श्रौ वत्सलच्स गलशे।मि कौस्तुभं 
A Wart सान्ट्रपये]द्सौभगम्‌ ॥ मडा।इेवेदुय्यकि- 
कि रोटकुख्डलत्विषा परिष्वक्वसइखकुन्तलम्‌ । उदाम- 
प्‌, काच्चङ्गद्कङ्कणाद्भिविराचमानं वसुदेव ऐच्ञत ?? 
शे इत्यादि । और फिर प्रायः ऐसा काडे भौ झौतार 
fi नहीं हे जिसकी आदि से अन्त तक सब wart 
गु में अद्भत लोला न हों । जसे मत्स्य का बढ्ना, 
र कच्छ का सन्दर धारण, वाराइ का पद्यौ का उद्धार, 
वर नुसिंह का स्तम्भ से प्राक, वामन का बढ़ना 
रत इत्यादि | और खौक्कष्णावतार A अदभुत रोला्ों 
(¡का निधान हौ हैं ॥ 
तर २ और दूसरे चित्ताकषणरूप माधुर्य कौ परा- 
' काठा अवतारो में परम विलक्षण हैं। यह बात 
जवे मं AA नहीं सक्तो कि जहां खड़े हे बहा 
: के तियंक्‌ पर्व्यैन्त चेतन तथा जड़ लताइक्षाङुरादि 
' परवश से ही स्थगित दा जांय और सांचत्‌ दाते 
>. हो सब के अन्तःकरणतदूप aja । य अपूव मा- 
[| धृय और वशोकरण आकर्षण कैवन्न प्रभु हो सें हैं 
, जसे चौ भा० स्क ° १०अ० २१ “गाः गापकीरनुबनं 
नयते रुदरवेणखनें: क%पदे स्तनुटत्सुसस्यः | अ- 


अड 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RR र aimn: ë ë A झअवतारसीसांखा। : | 
स्पन्दनं गतिमतां पुल्नकस्तरुणाँ निर्योगप।शक्कतह 
क्ञणयोविचित्रम्‌ ॥ १९ ॥ गोप्यः किसाचरद्यं कृश fe 
सवेणुर्दामोद्राधरसुधार्माप गोपिकानास्‌ । ay, 
खयं यट्पशिष्ट रस॑ इट्न्या TAANS ममचस्त-.. 
रवो यथायाँः ॥ ९ ॥ हन्दावनं सखि yi faaiti, 
alfa यद्‌ देवकीसुतपदास्वजलव्धलच्त्ि। गोवि न 
न्द्वेणुमनुमत्तमयूरनत्य प्रच्याङद्व्सन्वपरतान्यसम 
WIAA ॥ १०॥ Yasha मूढमतयोऽ[मि हरिरु 
एता या नन्द्नन्द्नमुपात्तविचित्रवेषम्‌ | TAG 
वेणुरणितं मइकष्णसाराः wat द्धावरचिता प्रणया 
AMA ॥ ११॥ कृष्ण निरोच्य वनितोत्सवरूपशोर 
गुत्वा च त्तक्षाणितवेणविचित्रगोतम्‌। देव्यो बिमार 
नगतयः स्सरनुन्नसारा WaT सुमहव 
नोव्यः ॥ १९ ॥ गावस क्वष्णसखनिर्गतवेणगौतपीय:.. 
षमुत्तभितकणपु2: पिवन्ल्यः | शावाः A तस्तनपग _ 
कवला! स्म तखगोविन्द्मात्मनि हशाश्रकलाः a त 
WAT ॥१३॥ MAT बताम्ब विहगा संनये। asf 
कृष्णोच्षितं aged कलवेणुगौैतम । आरुह्य 
ganaq रुचिरप्रवालान शणवन्त्यमौलितदहशो. 
विगतान्यवाचः” ॥/8॥ इत्यादि nat हो वाल्मी 


आदि के भो नाना प्रमाण हैं | di: जि 
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` और परमात्मा आनन्दमय है और आनन्द परम 
ऐनिताकषक हे यह लोक सिद्ध श्र faa तथा 
ह वेद faa हे aa | “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान” 
।“तस्बैवानन्ढ्ख सर्वाणि भूतानि मात्रामुपञो वन्ति ” 
ति«झानन्द्मयो$न्यासात्‌ ॥ इत्यादि ॥ सो परम चि- 
THAT अत्वरूपवेलक्षण्य तो अवतारों में है हो ॥ 


i! Saat प्रश्न यह हे कि- ईद... 
४ ६ पृरणावतार और अंशावतारों में क्या भेद हे ॥ 
a 


q (Aa है यह संशय होता है कि कोई तो अं- 
।गावतार कहलाते हैं और कोई पणीवतार सो डून 

दोनों में कुछ भेद है कि नहों | यदि कहो कि भेद 
»नहों हैं तब तो “Ud चांशकलाः wa? | इत्यादि 
भेदबोधक पौराणिक वचन कलाप को सङ्गात 
^ कंसे ? और यदि भेद बताओ तो al कहोगे कि 
कोई पुगे त्रम्ह हैं ॥ और कोई ऐसे हैं जिन में ब्रह्म 
‘का एक अंश आया है तब जो अंश स्वरूप उन में 
एक तो जौव सास्य का दोष आवेगा । क्योंकि जीव 
"भौ परमात्मा TATE FGA Mar में लिखा है 
कि ॥ “ममेवोंशौजोवलोके जोवभतः सनातनः? | 
वेढान्तसच ॥ “अशो नानाव्यपदेशात!' ॥ इत्यादि ॥ 


“| 
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२४ | 
— 
अवतार को उन से बड़े अंश मानें तो भो इशरत उ 
तो न भया क्योंकि बड़ अंश होने से बड़े कोव ig 
दोर मध्यम परिमाण होने से AFT भौ हुए इएर। 

कारण जीव से भो छोटे महात्म्य वाले हुए ॥ क्योंशि 
जो न परमाणु है न व्यापक वह नश्वर होता हेड 
और यदि कहो कि ata तो इच्छा माच [रर 

खांश होने पर भौ भिन्न उत्पन्न भये पर अवता 
ब्रह्म के खण्ड खरूप हैं तबतो दूसरा दोष यह अ. 
बेगा कि अवतार में भो खण्डन होनेःसे व्यापक 
न आई किन्तु अवच्छिज्ञताही आई और, बथे ब्रह्म |, 
भौ खण्डन निकल जाने से उस कौ व्यापकता aL. 
हुई | इस संशय पर यहो yaa होता है कि wa 
मात्मां का पूर्णावतार कथमपि हो तो भो अंशावत 
ड 


तो नहों होता ॥ 
( समीक्षा ओर उत्तर ) त्त 
बस्तु तसु ब्रह्मता को दृष्टि मे तो समौ पुणा 
| तार हैं परन्तु जो अबतार एको उह श्य से ६९ 
और UHR अथवा थोड़े हौ उह श्यो का ae 
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त अंशाबतार कहलाता है और जा अवतार अनेकानेक | 
ते उद्देग्यों से हुआ हे तथा असंख्यःत नाना लौलांकर 
अन्त हित होता है वह पूर्णावतार कहलोता हे जैसे 
RURAR कृष्णांवतार ॥ _ 
fi यहां अंशत्व और GUS लोला और काय्य पर 
2 परन्तु अवतारों 'में तत्तल्लीत्ञाश्रयत्व लेके परम्प- | 
रया ausia 
र) बेदाशिनिच्छास्वप्रदतंक परमात्मा नें जो सब्यादा 
Traz कौ चे उसी मर्यादा को पूर्ण रोति Buy ने 
gnia में कर दिखलाई यहां तक कि wae 
[सोणा yarat भ्राह्सर्य्यादा ब्रह्म चय्य मर्य्यादा 
garaiz ss कितनौ: हो मर्य्यादा से भरो 
len और किस लौखा में किस ठिकाने क्या aat- 
ley प्रगट होतो है इस का समभाना भो कठिन है ॥ 
चूपौ कारण naig पुरुषोत्तम sate guts | 
र हैं। 
| भोर शु..“सुसुचुर्वे शरणमहं प्रपद्ये, `| 
4 गौ अ० “मामेक शरणं ब्रज” Whe qo ART- 
ga Vat’ — त्या द प्रमाण a शरणागतरचगण भौ 
Us का स्वभाव डे भो भो जिभौषणादिचब्ति- 


TET me ५०७ ON DEES 
| 8 
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l ञास पूर्णतथा दिलाया चीर दयालुतादि मौ सगे | और दयाजुतादि मी सभी 
| गुण दिखलाये तथा इमुमान,रू चण भरत विभी, ३ 
चण शुरु चीर gta को समान रोति से झारिन जे 
कर समटशिता दिखलोइ | इनी नाना कारणों सब 
शोक्ञोशनक्िशोर की पूर्ण जौला पूर्णमय्योा whe 
सर्वतः परिपर्णता अ८शञ्च VATA छे ॥ च 
१ । ग्रौठष्णावतार सेतो चारों ओर से Was, 
बरसौ पड़ती हे | इधर बाशलौजा पुर्ण, slang 
पर्ण, वौरता पूर्ण, अपने अङ्ग पर शख्ाचात सह ४८ 
अजज को रक्षा करने मे दया ya, al हो wey g 
gnf N को भो war भगवान के पर्णावत/ के 
होने को प्रगट झरतो है ॥ क w 
२ । विरुद्धर्माश्रयत्व भो परब्रह का सवभाव च 
ऐता शुद्दा दत का सिद्दान्त हे और यलीक्षिदाता a 
कारण विरुद्दधम्प्मोग्रयत्व हो हो aaa है बक 
सभो भक्तिकाण्ड बागों का सायह सिद्धान्त इ T 


सो हो श्रुति सब्मत भो हे जे से-- म 

शू ति--“यणीोरणौयान्यतो महीयोन,, पू 
ना नमो स्वाय च वामनाय च बचते च' | 

5 “नमो संग्रेडाय व कनिष्ठीय च डू 


| 
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| अचताइसो सांसा | © ३७ 
) ` --“तदेजति" aaaea fg सो fana धर्म 
भो Haat में भगवान ने पदे पदे दिख ताये हैं। 
१ जैसे अशक्ति और अङ्क कौ कोमलता इतनो, कि 
र बक पॉळ पकड़ते तो बच्छा घोंच ले जोता,भ!० 
Nec १० अ० ८ झो० २ ४,--“बत्स रितस्तत SHT- 
afa छव्यमाँगौ” ॥ और शक्षिमत्त। इतनो कि गो- 
Taga धारण faa बालतां इतनी कि अपनो क्रोड़ा 
"में समस्त ब्रज को फ़साया मा. स्क १० Wo ८ Ble 
!२८,--“्कष्यस् गोप्यों सचिरं वीच्च कीसारचापचम्‌” 
पु और प्रामाणिकता इतनी कि केवल अपने उपदेश 
| के aw से agya फेर के Ragavet करादो. N 
"एक समय ऐसे हलके कि यशोदा खिला रहो है 
“झर एकःसमय ऐसे भारी fa eased का भौ ले- 
(पड ॥ आर ब्रह्म के उत्तो क्षण एकत्व तथा अने- 
[| कत्य भौ अपने हो स्वरूप में द्खिलोया चौर. दिभु- 
"जख तथा चतुभजत्व द्खिलाए़ी इत्यादि faas- 
aiaa परब्रह्म हो के चि हैं at Tawa को 

utai सुचक इं ॥ 

। ३ । “एकोईई बहु स्यां प्रजायेय” यह ब्रह्म को 

इच्छा हे और भगचान नें भो रास में ब्रह्म। के आगे, 
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। x 
fequiat ॥ यह भौ पूर्णता कै सुचक हें॥ झर 
8 । परसःत्मा अपनो esq. से अपने हो सें प्रब 
पञ्च का प्रादुर्भाव करते हैं यच ब्रह्म को पुण wel 
2 सा भगवान कष्णन भो दा वैर ता awe: के 2 
ganf में विभुवन दिखलाया भा» o शतय 
qo ७ “प्रौतप्रांयस्स जननौ सा सस्य सिर स्मितम्‌ लः 
मुखं लालयतो राजन्‌ INAT ER इदम्‌ ney 
खं teal ज्यातिरनौकमाशा: सव्य न्दुवन्धिश्वसर 
स्वधोंस ॥ दोप,न्नगांस्तद हितर्वनानि भुतानि aif 
- | स्थिःजछुमानि ॥ २६॥ और अ०८ “सो तत्र दृह्य॑ 
मिं जगत्या खु च खं fen: ॥ साद्विहतैपाञ्चि qa ऽ 
सवायुग्नौन्दुतारकम्‌” ॥ ३७ ॥ इत्यःद्‌ तथा अब | 
को मौ स्वस्वरूप में हों बिश्व kanarie T 
११ “Shae जगत्सव पण्यादा सचराचरस्‌ ॥ साथ 
देहे गुड केश यचचान्यड्द्रष्टमिच्छसि” ॥ ७॥ इल्याहि 
यह दिखलांकैप्रभु नें पुर्णबक्मतः हो दिख नाड रस 
प प्रभु पुण परमःत्मा wag रूष्टि के पूर्व एव 5 
कौ थे और उन ने केवल अपनो इचछा मात्र सै 
डचेतनात्मक प्रपञ्च बनाया यह अपर्य शति * 
Lai EO N a 
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अवतारमोमांसा | २८. 


क्षय चन्द्र भगवान्‌ ने भी अनेक बार दिखलाई ॥ 
अक्रार को यसुना में नानां कौतुक दिखक्ताये और 
LTS क। हन्टावन सें नानां प्रकार के रूपों को 
तस्रष्टि कर दिख्लाई श्रौ भा To १३ Blo १८ 
के २अइत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराङडिकाम्‌ या- 
१३यष्टिविषागवेणुदलशिग्यावहिभुषास्बरम्‌ ॥ यावच्छौ 

; लगुणामिधाक्कतिबयो यावदिहाराद्किम सबं विष्णु 

|मयंगिरीङ्गवट्ज; सबखरूपो बभो'॥ यह भौ पूर्णता 


तक्ता परिचायक = ॥ 


g ६ और अथववेदौय गोपालतापनौ तथा नाना 
पुराणों में धी कष्ण का--पूर्णब्रह्मत्व हो कथित है 
$ इत्यदि ॥ 

i agaaa प्रश्न यह हे fa— ges. 

द. ७ ““अवतारों के शरीर पाँच भौतिक हैं अथवा 
4 अलौकिक ? 

{ ठौऊ है अवतारों के जौवसहश देह Fas 
।सन्दह होता है कि ये पाञ्चभौतिक हैं अथवा 
4 अणो किक | परन्तु यश wate शेता हे fa जव 
(तक अलोज्जिकत्व न fae हा तव तक लाघव से और 


nawi को भांति अवतार देइ को भो पाञ्चसीतिक 
| So ae E late SS | 


pe 
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| द maat उचित है ॥ तथा गर्भ में दाना भत 
सास के अनन्तर जन्स़ होना और क्राम से बढ़ना तग 
gat से रुधिरादि से alsa aa पिपासा इष tie 
कादि dga होना भो उन देशों के पाञ्चभी तिकड. 
का हो गमक ह ॥ . al 
दून लौशिका देह घर्मो के साधश्न नागा प्रमारंशः 
Viana पुराण तथा रामायणादि यन्य भरे हो 
तिन सें से कतिपय दिखला ये जाते हैं n 
( आधान ) भा० Go १० अ. शो० “ततो जा 
ग्मङ्कसमच्युताशं समाहित शरसुतेन देवो gyn 
सगात्मकसात्मभत Wieser यथा$ऽनन्द्Wर्‌ अनस्त; al 
(जन्म) अः Ble ` देतां देवरूपिण्यां बिष्णु; स अर 
THAT ॥ चाविरासौद्‌ यथा प्राच्यां दिशोन्द पा 
पुष्कः» ॥ (gia) अ७ ८ शो २७ “कालेन aaa 
ल्पेन गोकुले रोमकेशरो ॥ mga सड पाणिद 
रिङ्गमागी विजहकुतु:/ we १५शो- g aaa पो! 
Us ITZ शितौ बजे बभवतु स्तौ पशुपालसंभतो' 
गायारयन्ती सखिभिः समं पदैद्'न्ढा बन gand 
| चक्रतुः), l (चत) सक ० १अ० दशा ३८ “fat 
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| अश्ताग्मीमांसा | ३२ 
\ [यनो मे ॥ प्रस्भमभिम्तार agait सभवतु मे भग- 
गवान्‌ गतिमुकुन्द:” n ( क्षुध,पिपासा ) खा० १० 
lio २६ शो” १७ “गाधारयन्‌ स गोपालैः सरामो 
teaa: ॥ बुसुचितञ्च aig सानुगस्य प्रदौय- 
ata” getz iu से इस रोतिसे अवतारॉ के 
रंशरीरों में पाघचभोतिकत्व तथा लोकिकत्व हो सिच्च 
Brat है u 
( समौचा चोर उत्तर.) ६ 

॥ पूर्वपन्ञ में पाच्चभौतिकधर्मबत्ता दिखला के 
Pusat देहों को पाञ्चमौतिक्ष माना है ॥ परन्तु यह 
/ पाचिक परीक्ष; है वस्तुतस्तु दों देखना 'च.ध्यि कि 
MMA के शरोरों में केवल mafaa हो aa 
(पाये जाते हैं अथवा अजीकिक भौ ॥ 
॥ अवतारों के लौलाप्रकरण देखने से पाञ्चभीतिक 
st अपेक्षा अपाज्वभोतिज्ष अलौकिक धस हों 
अधिक मिलते हैं। .जेसे क्ृष्यवतार के जन्म के 
,समय'चतुभुज रूप से दशन देना, पुनः fast होमा 
TRA से सब को निद्गित करना, पूतनाठुणा- 
| वती दिवध, कालियमद्न, गोव््धनोद्या रण, रास सें 
'तथा ब्रह्मा के सम्मुख नानारूपधारय, अन्तधोन- 
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प्राकद्यादि, कुबलय।पौडनाशन, प्रजास[इत AT 
वासियों का दारक्षा में प्रापण, अजन को figg 
दशन इत्यादि avam: ऐसे अलोकिक धम मिलारर 
हैं तो अवनिष्पक्षपात हो कै परौचा करभो चाहिप्र 
कि ये दोनों प्रकार के धम पाञ्चभोतिक् में रक्त 
हैं कि अलौकिक fa में । पश्चमभोतिक qe 
बनस्पति आदि पराधी में लो ve गुण नियत! ग 
सो हैं न बढते हैं न घटते हैं । इन पढ थी 
नियत yama हो एक्ष प्रकार का लौकिकतत 
ज्ञा एबं पाषाणखण्ड भौ यदि शूर श्याम. 
व्हठोरत्वादि यं वत . पाञ्वभोतिकगण विशिष्ट 
परन्त्‌ देखते देखते qafla हो: जाय गि. 
नाना रूप से प्रकट हो फिर wey ठ«त aif 
नाना अ.कार धारण करे फिर RT गाह. 
हो जाय तो yia गोकिकि गण रहे तो भी वर 
अलौकक हो माना जायगा अर्थात लौजिक we 
अलौकिक धर्म के बाधक नहों होते किन्त ए 
भौ अलोकिक धम हो तो लौकिकता व्हा. वाध 
जाता है । अलोकिकधर्म का fanaina 


g 
होना ऐसा आपामर प्रमि है कि कोई मरा इर. 
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गपुष्ष फिर कहों देख पड़ तोई उस का रङ्ग रूप 
प॒आकार स्वभाव बोल चाल सब Tad हो तो भो 
दगध होने के अन्तर फिर Wal यह एक हो ऐसा 
हप्रवल अलौकिक धर्म माना नाता है कि उसको 
सपत भूत देव कह बेठते Fu यह नहों विचारते कि 
गानों घस तो वे.हौ पूव वाले हें एश्व नया हुआ 
तो क्या | अथात्‌ लौकिकत्व का बाधक अलोकिकत्व 
३ ॥ सो छष्णादावतारो में लौकिक धमं रहते भो 
'अखीकिकता के प्राधान्य से उन Set का. अलौ- 
fava हो faa होता है ॥ कतिपय लोकिक धमं 
भो दिखलाना उस अलोकिकता का भूषण हो है 
sum नहों ॥ फिर लोकिक्षता पर्वपक्षो नें जेसो 
on है वसो नहों हे जसे ॥ 


Wate Ge १० “ततो ANA AA yaaa ॥ 
«इस शोक में स्पष्ट हौ कहा है कि “मनस्तः दधार?” 
| अयात्‌. जेल और faai जठर में -गर्भधारण, करतो 
ge वसै देवको ने धारण नशो किया किन्तु देवको 
हने मन सें धारण किया.| ऐसे हो जव्मसमय.सें भो. 

थौ शुकाचाय्य ने स्पष्ट कडा हे कि “आविरासौद?. 
(भात्‌ भगवान्‌ WAS भये । इसो से आता है कि 


on 
~! प्‌ 


व 
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भगवान नें इतर बलात्‌ जन्म नहो लिया fa 
जैसे Gar सै प्रगट हो,न्रसिंहावतार धारण fay 
वैसे हौ कौशल्या चो देवकी के गर्भ से प्रगट ६३ 
रामक्ृष्णावतार धारण किये ॥ Bex गौर होर 
श्याम होना बडं होना यों सब हो चमं न होतेत 
' तो अवतार हो क्य। हुआ तब तो ANTATT |, 
ae सो भेद यही है कि परत्रेह्या महानारायण पु 
षोत्तम को at यह महिमा है कि अपने ware. 
शक्तिखरूप इच्छा सै रुष्टिस्थितिसंहार रूप रोः 
करते रइते,डें भर वे हो भगवान्‌, बकुण्ठन।घ त 
शेषशायी खरूप से ual का उद्दार तथा जगत्‌। 


रून करते हैं। इन का मानवलोलू पर आर 
नहो है fag दिव्यविभूत में Rada सें fag 
लमान WA हैं ॥ और अवतार तोडुप्रधानतः At 
लोक में म/नवलोला के अनुकरण से हो हैं | के 
कोमारपौगण्डादि वयोभेद से रूपभेड faut 
और इर्षशोक।दि तथा g में रुधिर qain 
Ramar मानवलोला हैं ॥ ऐसे हो चुवापिपाड 
| निद्रा भानस्य क्रोधादि भी मानवनोला हो के स 
हे प्रभु sajaa हैं तभो अपने fea शो 
१... O E 
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ऐको अदिव्य पाञ्चभीतिकवत्‌ दिख वाते हैं यह उन 
अलोकिक शगौरों को अधिक अलोकिकता है ॥ 


[र गई कोई कहते हैं कि श्रोाप्ण का जरा- 

नामक व्याध कै वाण से वेकुण्ठ धाम में पधारना 
«शौर a} उस शरौर को पाञ्चसीतिकता का सूचक 
è पर यह तो उन प्रष्टाओं कौ स्पष्ट हौ भन हे | 

mantan TOMS लौकिक Nat को इच्छा के 

विरुद्ध उसको कोई शखाघात करता है और उस 

आघात से मर्म A आहत हो के बह ame देह- 
त्याग करता हे तब उसका fama अस्पृण्य देह 
` यहां पड़ा रह जाता इ॥ परन्तु प्रभु के तो इच्छा- 
Ufana कुछ भो नहों हुआ ॥ आप की इच्छानुसार 
UG तो ब्रह्मशाप और यटुकुल का चय हुआ गौर 
ताप कौ इच्छानुसोर हौ उसो ब्रह्मशाप वाले मुशल 
के कौलाग्र से आप आहत इए । और पादतल कोई 
(ऐसा मर्म खल नहीं हे तो भो sa आघात को 
॥ आपने खधामयांत्रा का दार-मान लिया और दोड़ा 
(हुआ व्याध आया तो उसने चतुर्भजखरूपधारो 
( सायुध नारायणखरूप से विराजमान प्रभु के देखा। | 
(व्याध ने तो कहा कि मुझे दण्ड दौजिये पर आपने 
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उस समय भौ ऐसी शरणागतवत्सलता दिदे दिख r 
कि sual उसी देह से बेकुणठ भेज Raa 
चूस जरानामवा व्याध को भी पवंञन्स को Ñ! 
ऐप्ते प्रसिद्ध किं जब श्रौ रासचन्द्र रावगबध १ ३ 
के अयोध्या के राजसिंहासन पर विराजे उप्त सा ₹ 
सुय्यीवनल्नोतोटि बानरों छो नाना प्रकार ड 
aguru पारितोषिक दिये और जिसने 
बर मांगा उस को वहौ पारितोषिकखरूप ? बे 
परन्तु कई बार कहने पर भौ awe Faqs 
लिया ॥-तब श्रीरामचन्द्र ने बड़े आप से बार 
-अद्भुद से पूछा कि “वत्स कुछ मौ मांगो” पर चा 
ने यो कहा कि “इस लोक में तो में युवराज प्र 
और उस लोक के लिये आप के चरणःरबिन्द। 
दर्शन कर रहा ह तो. अब कुछ भी याचनीय बाम 
नहीं हे सो क्या मांगं । सुभ कुछ ae चांहि म 
तब श्रो रामचन्द्र ने कह। कि” जब तक हम तु! ज 
| | कुछ देते नहीं हैं तव तक सन्तोष नहों होता! ज 
| कुछ भो मांगो तब अङ्ग खडा gat ad" 
जोड़ बाला कि “महाराज यह दुख मेरे दद! 
: नहीं जाता है कि मेरे निरपराध पिता को अ 
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। छावतारप्रौमांपा। - ३७ 


t छिप के मारा सो यको वर मांगता इं कि a अपने 
पे पिता का बढ्ला लं | क्योंकि इस ce के जाने का 
ग दूसरा उपाय नहों है” ॥ यह सुन श्रौरामचन्द्र नें 
lage को कण्ठ सँ. लगाया और कहा कि वत्स में 
एः तेरो इस पिठुभत्ति से बड़ा हो प्रसन्न var हं और 
' इस बार तो नहों परन्तु से फिर अवतार लंगा तो 
।। तेरे हौ जाण से भलोक का त्याग करू गा ॥ वरदान 
है के प्रभाव से यह घटना इई है कि उसी अङ्गद ने 
ब जरानाम व्याध हो के बाण मारा ॥ सो यह सब. 
₹ विषय भो प्रभु की इच्छा हो से हुआ Fn और 
या फिर आपने अपनो SH हौ से स्वदेह'से हौ अग्नि 
प्रगट को कि वह चतर्भजस्वरूप निःशेष हो गया । 
र! यह सब अलोकिकता हो का सचक है॥ जेसे श्री 
Wate Gio ११ Ao ३०॥ “वनमालापरोताऽङ्क afa- 
) मञ्चिनिजायुधे; । ward दक्षिणे प्रादमासौनं wg- 
{ जारुणम्‌ ॥२२॥ सुसलावशेष।यःखण्डक्कतेषु TA 
(SU स्टगास्थाकार तच्चरणं विव्याध स्टगशङ्कया 
g NPQ चतुभुज त Yat दृष्ट्रा स॒ क्तकिल्विषः 
| भौतः पपात शिरसा पादयोरसुरदिषः'' ॥३॥ Na- 
( गवानुवाच ॥ “साभेजरे Galas काम एष क्तो हि 


I eaaa aaaeeeaa! 
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डट बावतारमं'माचा | eT ` । 


से| याहि त्वं मदनुज्ञातः खग सुक्कतिना पद्म्‌॥३९ 


safest भगवतां छष्णेनेच्छाशरोरिणा। yz 
nan तं नत्वा विमानेन दिवं ययो"'॥४०॥ अ« से 
“ज्ञोकाभिरामां खतन धारणांध्यानमद्धलामन 
योगधारणयाग्नेय्याट्ग्ध्वाधासाविशत्‌ BAA” ॥भ 
«Aeman यथा $$ क्ाशैयाग्त्या हित्वावअमरुक 
लम ॥ गतिन Gea मत्यस्तथा ष्णस्य CAA: (त्स 
“रोमपट्न्यञ्च तद्दे इसुपगुह्याभ्रिमाविशन ॥ वसुदेटे 
पत्न्यस्तद्गाच' प्रय स्तादोन्‌ इरेः स्तुणाः ॥ AYA 
त्म्यो$विशन्वग्नि सक्भमिण्यायास्तदा त्मि्ञाः ” ॥ शत 
“sat इरिणा wat ' समुद्रोऽपृवयत्‌ Alida 
ATTA महाराज श्रौमइगवदालयम्‌ ॥ २ 
नित्यं संनिडितस्तब भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ समुह 
शेषाशुभहर सर्वमङ्गलमङ्गणम” ॥२४।। इस प्रश 


के Ae BHA ६ पर श्रौधरादि अनेक Wil 


बा तो यह तात्मय्य है और यक्षो सिद्दान्त भौ 
कि “आग्नेय्या योगधारणया तनुम्‌ WUA Ie 
घास आविशत्‌” ॥ अर्थात्‌ योगौ लाग भौ g 
Wa रत्यु ह.ते हैं और जब चाहें तब योगा 
से देह भर करके बेकुण्ठ जाते हैं परन्तु wd 


नेते सा Wa किया waa सदेह agt -- 
Pa PE PEPIN DU eet i wo eA 7: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


$ 
; 


अवत।रसोमांछा। ३८ 


शसनाथ किया ॥ अतएव आगे का उदाहरण भो 
Wea है।ता है कि जेसे एक मेघ से चमक के ga? 
रेमेघ में जातो हुईं बिजलो at गति मनुष्यों का 
म्‌नहों विदित होतो वसे हो पण पर व्रह्म श्रौ कष्ण 
॥ भगवान्‌ भो इस वेग से खघाम में पधारे कि मनष्य 
एक्या देवता भौ उस बेग को गति को afaa a कर 
Rae ॥ अतएव और भौर afat ने तो पति- 
Rerafea चिताप्रवेश किया परन्तु क्ृष्णपत्नियों 
एने gaa सन हो में भगवान्‌ का स्मरण कर के fa- 
ता थें/ण किया ॥ इम से यह सिद्द हुआ कि अव 
dat के शरौर दिव्य हैं अदिव्य नहों ,। 

H 


i ०५ आठवा प्रश्न यह है fa—erae 

l | ८ “इश्वर अवतार लेते हैं इस सं प्रंमाण क्या” 
,. (ठौक हे इश्वर के waar लेने में यदाप भले- 

VA कुछ ब।धश न हो परन्तु अवतार ग्रहण में कोई 
प्रमाण हे fa aN ॥ इस संशय पर यही पवपच | 

"होता है कि कोई प्रमाण aN अत एव 'काई भो 

pauan नहों है ) 

|| ; ( समौच्ञा और उत्तर ) | 

। यथाथ है इऽवरावतार के षय में प्रमाण wa- 


s 
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ऽका है सो चमं के विषय में कौट प्रमाणों र] 
प्रमेय को प्रमित करना इस विषय पर waar, 
णिशशिरोधाय भगवान्‌ AT का कथन fada 
है ॥ सनुस्थति l अ° २ झो० १ a: सै 
सद्विर्नित्यमद षरागिभि दृट्येनान्यचुज्ञातो है 
ude निबोधत n “ale, वेदे5खिले धर्मौ 
स्वटतिशौले च तदिदाम्‌॥ आचा रखेंव साधूनांमात 
ag? च” ||६॥ तथाच “वेद wale: agra” 
स्वस्थ च प्रियमात्मनः ॥ एतच्चतुबिध॑ arg: साच 
धर्मस्य लकणम्‌” ॥१६ ॥ अथात्‌ मनु यौ बाइ तेतरी 
कि धर्म में बेद, स्ति, सदाचार झर अन्तःकगे 
प्रमाण हैं। इन सं Afara इतना हो हे fa M 
स्वतः प्रमाण; wafa वेदाक्त विषय में पुरत प्रमा 
(अर्थात्‌ वेद कै संक्षिप्ताक्त विषयों के विशदौ काद 
रूप अनुकूलता से प्रमाण) वैदानुक्त बिषय मं स्ती 
प्रमाण और वेदविरुद्ष हाने से अप्रमाण | योर 
सदाचार भो वेद्‌ और रुखति से उक्त विषय न 
रतः प्रमाण और अलुक्त विषय में खत: प्रमाण ता 
विरुद्ध सं अप्रमाण है || ओर अन्तःकरण मौ ती 
से सूचित बिषय में प्रतः प्रमाण और walt 


बिषय में खतः प्रमाण तथा बिरुद में अप्रमाण ३, 
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हर पवतारमोमांसा। 8 


fy 


कलितार्थ यह हुआ कि पूर्वोक्त चोरों हों पूर्व पू 


an 
~ie 


गै अविरोध नं प्रमाण हैं ॥ ऐसो अवस्था में यदि 

एरतवष के पुराने से पुराने इतिहास का देखते 
ई ता उस समय भो भारतवर्ष नानामन्ड्रां 
ara हौ मिलता है ॥ और मन्दिरों में रामकृष्णादि 
Aaah मिलतो हैं सो अबतार खीकार 
प्रावत्सटाचार सिड है ॥ | | 
| थौ रामानुजाचार्य श्रौ बल्नभाचार्य श्री मध्वाचार्स 
at शङ्कराचार्य प्रभृति सभो सत्पुरुषो के शिरोमणि 
गै अवतार साना है और बड़ी धूम से उन उन 
भवतारां के सरण भजन का प्रचार किया है। 
pel तक कि केबल इसो देश में नहों किन्तु ar 
fe के प्रसिद्द प्रसिच्च सम्प्रदायप्रवर्तक प्रायः अवतार 
रौ मानने वाले हैं। तो लव तक यह सदाचार 
(दसस्‍टतिविरुद्द न सिद्ध किया जाय तव तक तो यह 
प्राचार खतः प्रमाण हो है | अतएव धर्म सेतपालक 
भगवान्‌ मनु नं स्थलान्तर में कहा. है कि “येनाऽस्य 
पितरो याता येन याताः पितामहाः | तेन गच्छेत्‌ 
हिता. साग तेन गच्छन्‌ नरिष्यति" 


, अष्टादश पुराण तथा उप पुराण अवतारखोलाच्ों . 
Too o् uo 
६ 
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४२ अवतारमोंसांसा | c 


DE o o 
से हो भरे हें । सो प्राण प्रसिद्ध प्रमाण हैं = 
फिर प्रमाण की MAG क्यों ? क्या पुराण Fy 
प्रामाण्य में कोई प्रमाण मिला है १ जिन पुरा नि 
दी प्रशंसा acura मिलतो है उन पुराणों। 
प्रामाण्य शङ्का क्यों १ वेद्‌ में पुराणप्रामाण्य सा 
वेदौय छान्दोंग्य० प्रपाठक,७ Ke २ “सहोवाचः 
दं भगवोऽध्येमि agaz सासवेद्साथवंणं चतु 
तिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं faar We | 
निधिंवाको वाक्यमेकायन देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भद्ध 
विद्यां qafaat नक्षत्र विद्या सपदेवननविद्याम”। स 
यदि afea कि वहा Gua का wa quay 
झर जहां पुराणेतिहास अथवा “इतिहास Vga 
शब्द मिले वहां पुराना इतिहास यहो अथ वाद्य 
तो ऐसा अर्थ कदाचित्‌ पुराणेतिहास शब्द्‌ का सः 
हो सकेगा परन्तु पूर्वोक्त खति के “इतिइासपुरा' 
पद का यह अर्थ नहों हो सकता क्योंकि “नौ वैद 
कामले”? होता है “ कमलनौलं?? कभी नहों हो ee 
वेसे हौ विशेषण पद ' क पुवेनिपात हो बारी" 
ओर ऐसे अर्थ में “ इतिहासपराण?? शब्द वरा 
नश few होगा इसलिये * इतिहास अर 7 नों faa होगा “इसलिये ” इतिहास ओर ए 
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यहो ठोक अथ है अतएव EZAR अ० ६ ब्रा० 
Y चट० ११ “सयधाद्रधार्न रस्था हितस्य पृथरधूसावि- 
faataa वा अरेऽस्य महतो भतस्य निश्वसितमे- 
| तद्यहगवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽवर्वा ड्रिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषद्‌? झोकाः सूत्राण्यनुब्याख्यL- 
नानि... "०? 

अण्वसेधप्रकरण | “अष्टमेऽइन्‌ क्िञ्चिदितिहा- 


समाचचोते बसेवाध्वरय्थः संप्रेष्यति न प्रक्रसा जुहोति 
झथ नवमेऽइन्‌ किञ्चित्‌ पुराणम!चक्षौतेवमेवाध्वय्थ: 


संप्रेष्यति न प्रक्रमां gata”? gate नाना स्थलों 
में पुराण को प्रशंसा वेद सें भौ मिलतो हैतों 
वेदकोतित प्राणों का कथन न माननं सें गमक 
क्या है। अर्थात्‌ प्राण प्रामाण्य से अवतार होना 
संथा faa हुआ ॥ 

| | ओर यदि वेद्‌ पर भौ पूरा अग्रह होतो wad- 
वेद की गोपालतापनो उपनिषद्‌ के उत्तर भाग में 
देखिये (q २३......आदि) “सा दोवाच गाखवो 
कथं वाऽस्रासु जातोऽसो गोपालः कथं वा ज्ञोतोऽसौ 
त्वया सुने क्ष्णः को वाऽस्य मन्तः किं वाऽस्य स्थानं 
कथं वो देवक्यां जातः को वाऽस्य ज्यायान्‌. रामो. 


; 
| 
i 
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मवति कौडेंशौ पुनाऽश्य गोपालस्य भवति साचाठ- | 
तिप्ररो योऽयमात्मा गोपालः कर्थं खवतो णो भूस्यां || 
हि वेस होवाच at sau २३॥ एको इ चे परे | 
नाराययो वेदः” ॥२४॥ इत्यादि प्रकरण यन्धसमाप्रि |. 
mim चला गया है इस में मधुरापुरौ और इन्दा- || 
बन तथा चतुर्ब्यूह का पूरा निरूपण है “ भीर |{ 
amen अनिरुद naa कौ मर्ति का भो प्रकारण || 
है” दूस कारण अवतार का Afaa भो सिद्द | 
Sar यों हो नाना अबतारों का क्रम बेद में है यथा || 


॥ वामनावतार ॥ | 

साम० अ० २ Ge २ Fo ३ तथा ay अध्याय |. 

५ सन्त्र १५ “Se विष्णुविचक्रमे चेधानिट्धे पद्म्‌ || 
समूढमस्य पार्ठ" सुरै ॥ ॒ 

व्याख्या । | 

| (विष्णुः) घतचिबिक्रमावतारो नारायणः (इद) | 

जगत्‌ [ विचक्रमे] पादाक्रान्तमकाषींत्‌ (बेधो) सुवि || 

अन्तरिक्ष, दिवि च [पद्म्‌] चरणम्‌ [निदधे] .स्यापिः || 

तवान्‌ [ अस्य वामनस्य Te ` [ पांसुरे ] ब्रह्माण्ड 

| ( समढम 


[ अथवा अस्य पाँसुरे धलियुत्तापादस्योने जगत । 
WASH अन्तम्‌तम्‌ | 
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आर AT: He ५ मन्त्र १८ तथा ऋक्‌ मण्डल १ 
अष्टक २ अनुबाक्‌ २१. सु०. १५४ मन्त्र (१ इसौ 
तात्पर्यं पर श्रौमज्ञागबत स्क« २ अ० ७ Ble ४० 
भी है॥ “विद्योन॑वीर्यंग णनाकतमोहतौह यः पार्थि- 
qafa कविर्विममैरजांसि॥ चस्कंभयस्वरहसासवल- 
ताचिपृष्ठंयस्माविसाम्पसदनादुरुक्रम्पयानम” ) १ वि 
ana क॑ वौय्योणि प्रवोच यः पाथिवानि विमसे 
रजाँसि। यो5स्क्रभायदुत्तरं. सधस्त विचक्रमांणस्र- 
qatar frq av. ॥ (इस “अग्न स्तन्‌ः अध्याय | 
सें बारबार विष्णुवणेन हौ भरा =) 

ब्याख्या । 

[विष्णोः] RA: (नु) [बितरक] खलु ( कंवोर्य्याणि 
प्रवोचं ) कान्‌ पराक्रमान्‌ कथयामि, विष्णुचरितानि 
agaaa इति यावत्‌ । [asana] aana: 
| सानः। (Far विचक्रमायाः) प्रकारचयेण पाढ्न्यासं 
विद्धोनः (पार्थिवानि रजांसि विममे) पृथिवो सस्ब- 
Wh रेणुकद्स्बकझान रजःप्रधानानि भूतानि वा 
सापयांबभूब शब्द्यामास [ सधस्थम्‌ अस्कभायद्‌ ] 
अन्तरिक प्रतिबद्चयामास शव्दयाञ्चकार HMAT 
| मासेति वा (डत्तरम्‌) खर्गादिकम्‌ अस्कभायद्‌ इति 
पवणान्वयः ॥ 
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४६ अवतारमीमां 


कापिलांवतार ॥क्टग्‌॥ मण्डल १० Wo २ सू ०२७ | 
«दशानामेकं कपिलं समान तं हिन्वन्ति ma पो- | 
ata गै माता सुधितं वक्षणा खबेनं तं तुषयन्तो || 
fanfa ? 
व्याख्या | 
( दशाना) प्रजापर्तेरंशभतानामे तटपवमन्चो दूगो 
सानाम्‌ [एकं | प्रधानम्‌ अथवा द्शावतारोणा समा- 
नम्‌ । अवतारविशेषमिति यावत्‌ ॥ (क्रतवे) ब्रह्मय- 
ज्ञाय ज्ञानलक्षणोपदेशाय वा (Rafa) अपरे || 
` | प्रज्ञापतेरंशाः प्रेरयन्ति । कौहशाय ma इत्याह | 
| ( पार्य्याय.) परिसमापायितव्याय प्रणेतव्याय उपदे. || 
शायेति यावत्‌ “ (माता) जननौ ( बचणासु) 
वक्षणा इति नद्य उच्यन्ते तासिञ्चाचापो. लच्यन्ते 
| माढगमस्यासु मृच्छांस्वप्पु ( सुधितम्‌ ) सुहितं प्रजाः 
पतिना स्थापितम्‌” ( भ्रावेनन्तं ] गतिनिवासादिसः 
| कासयमानम्‌ । ( गर्भम्‌ ) प्रजापतेगभम्‌ । तुषयन्ती 
| सम्यग्‌ ज्ञानान्युपदेष्टं योग्योऽवमिति प्रौता (बिभति 
धारयति y 


परशुरामावतार 
` इन्द चाचिकर ख २'अ र सू ७॥ ` 
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आवलारम)मांमा। 8७ 

«अपिबत्‌ WEA सुतमिन्द्रः. ददत wget सुतमिन्द्रः, ENË ATZ- यत्र।द्‌- 

| {दष्टपोठ०स्यम्‌ ॥ 

व्याख्या | 

(इद्रः) श्चतज्ञामदर्न्यरूपे नारायणः ॥ (ava- 

बाच्ने) सहखाजुनाय “मशकार्थो धम इति न्यायेन 

तज्चाशायेत्यर्थः ॥ (कटुः तम). सपं तत्सहशं क्रो 

घमित्यथ: ॥ (अपिवत्‌) छदि अधारयत्‌ (यच) यस्मिन 

saa समवे वा । (Aiwa) पौरुषम्‌। अः 
gL अदशयत्‌ | अदौपयत्‌ अदोप्यत वा ॥ 


न्यसिंहावतार 
अधरवोपनिषत न्दसिइताषनौउप० २ Ge २ तथा 

BMT | मण्डल १ Ao २१ स्‌ १५४ Ge 

“धप्रत दिष्णस्तवते tat wat न भौमः कुचरो 
गिरिष्ठः॥ यस्योरुणु fag बिक्रमणेष्वाधि fau 
सुवनानि बिश्वो” 
व्याख्या । 

( विष्णुमंग; गिरिष्ठः ) afa इरूपधारौ सगवोन्‌ 
बौय्येण न भीमः कुचरः) पराक्रमेण WIT 
सक्ताभयप्रदाता ममचरः भमौ (अवताररूपेण वि- 
चरन्‌ ( प्रस्तवते ) स्तुति प्राप्तोति ॥ यस्योरुषु {ag 

Se ee 
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gc खवतारमीभांमा। 9 
विक्रमणेषु यस्थ-ऊज्जेखलेषु fg विग्रहैछु fay. || 
ब्रह्मरुद्रात्मकेषु ( विश्वासुबनोनि: अ्धिचिपन्ति ) f 
सर्वाणि भुवनानि निवर्सन्ति । अथवा यस्य वासना- | | 
चतारसस्बन्धिषु विक्रमणपु umag सर्वाणि ya- 
नानि भन्तभवन्ति N 


वाराहवतार epee | 
(BT Ae 2 अ० ५ सू० ९७) “ प्रकाब्यसुशनेव || 
नुबायो देवो देवानां जनिमाबिबक्ति॥ afera: शु. | | 
चिबब्धुः पावक: पदावरोषो अभ्येति रेइन्‌?? | 
| व्याख्या ॥ 
| (छशनेब) शुक्र इव (प्रकाव्यं aera) छक्तिविशे- 
षंश्रावयन्‌ ( देवो देवानाम्‌ ) glat maw: ॥ | | 
(ज्निमोबिवक्ति अवतार ) प्रकटयंति॥ ( afeaa: ) | \ 
हातभूम्युदरणप्रतिज्ञः भूम्युवारशालो, प्रभूतकर्मा बाँ | | 
gaa: शुचोनों वन्धुः अथवा yaar aq) | 
यस्य स सदाचारेषु भक्तेपु दयालुरिति यावत | Aa | | 
वैजस्की वा पोषक; पापशोधकः ॥ वराह: gare | | 
Banga सगबानिति यावत्‌ । रेभन्‌ शब्दायमानः 
पदा पादेन: अर्थ्यात समागच्छत | अच “प्र! 
इत्यस्य विवत्तौत्यनेन सद वेद्कोऽन्वयः 
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छृष्णोवतार 

ऋगवेद “जज्ञान एव व्यत्राधत WA: प्रापश्यट्‌ 
aa अभिपौंस्यं रणम्‌ ॥ अदथदद्रिमवसः UZT- 
| azaga स्वपस्पवा पृथुम्‌” ॥ 

व्याख्यो 

(ज्ञान एव व्यबाधत WU) जातमाच एव 
am पृतनाळणावर्त्तादौन्‌ वरिणः व्यबाधत जघान 
विशेषेण विचिचशौलाभिर्षबा हिंसितवान्‌॥ (प्रापश्यट्‌ 
दौरो अभिषौंस्यं रणम्‌ (पञ्चाद्‌ वौरः अविभान्तो 
मधरादांरकादिपु अभिपौंस्यं पोरुषानुरूपं रणम्‌,देत्ये: 
सहसंग्रामस्‌ प्र/पश्थत्‌ अनुभूतवान्‌ क्ृतवान्‌ अढ्शयट्‌ 
वा ॥ भूमिष्ठदेत्यद्सनसुत्ता दैवेन्द्रमदभचकत्व भाइ 
| (अहश्नदद्रिमव सः स्पट्छजढ्‌ ) alg गोवद्धनगिरिस्‌ | 
qaaa उढ्पाटयत । सः. BAW: स्वतः प्रखवत्‌ | 
ङ्न्ट्रप्ररित जलम अवाइनत्‌ अधिक्षिप्तवान्‌ निवा- | 
रितवान इति यावत ॥ (अस्तभान्नाकं खपस्पयापुधम्‌) |, 
Sema पस्पया गोकुलस्थितिकरणच्छया रिरचिषया | 
वा पृथ विस्तोणं नाकं खगमस्तभात्‌ प्रतिबद्दवान्‌ । | 

स्बर्तीयाण पराक्रसं व्य कृतवान्‌ इति aaia ॥ | 


७ 
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qo अष्टक ३ वर्ग ७ मण्ड* ४ अ० ५ सू० ७|| 
ago १ Ro e “कृष्ण तम एम सलत. पुरोभाश्चरि- 

| ९ १, 
aiaa | यढ्प्रवौता qua इ गभे || 


अथ 
(पुर) faa: पु रुथतः ] नाशयत, रुढ्रर्पेणे- | 
farag, [ति] तब [ष्णां भाः) कृष्णाख्यं तेजः एम] || 
बयं प्राप्रयाम, aan दूतियावत्‌, यस्स [एकमिद्‌] 
एकमेव [afer बक्चिज्वालासडशोश: ata: जाती । 
'एकवचनभ्‌ (बपुषाँ ARG) Gai भोक्तो, अः 
स्तौति शेष: । ag अप्रवौता गर्भ द्घेत इ) न प्रीत | 
गतागतं aa: सा अप्रवीता निंगडबद्या देवकी, बद || 
गर्भ gaa, तथा 'च च्छान्दोग्यम्‌ “कणाय देववो-| 
vata» इति । aa, (सदा इट उ) प्राकस्या नन्तरं || 
सद्य एव (ga मातरपितरो दुनोतोति दूतः दुदुउ- || 
पतापे, स्वविरहेण मातोपितरावक्केशयदिति यावत्‌। || 


Ro Ao ३ सण्ड० 8 अ० ४ qo ७ अनुः (| 
wae १० “at जातस्य ट्टशानमोजो यदल | 
बातो$नु वाति शोचिः ¦ sula तिग्मासत्स पु fati || 
fau fazer द्यते facet :” n | 
MRSS 5 a टी 2 स 
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AR 
Le SS ~ oo 
अथ 


-सद्ीजांतस्य ओजः द्हशानम्‌) वालरूपस्य AUT 

q दृष्टमस्ाभिः | wet तदित्याइ (अत्सेषु वात 
aif, अनुवाति) शष्कढणषु चिप ज्वालाजःलं 
qsa (fant faatifad faa sata, तौ- 
च्शामस्य जिह्वां प्राप्य तत्‌ awaa सर्वात, 
(बिजस्भेः द्यते) Selfa: स जगत्पालर्यात ॥ एतेन 
सोगवताटिप्रसि्ो दावदइनपानकर्ता AT: 
शरणौय दूति स्पष्टमुक्तम्‌ ॥ 
` Mo अष्ट० १ वग २० मण्ड० १ Ae पू We १२ 
qo ७३ aa ६ “ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्म 
an: पौपयन्त aaa | परावतः सुमतिं Aaa 
विसिखंव: समया सस्बरट्रिस्‌ ” ॥ 

॒ WA 

Sear gA धेनवः ऋतस्यं वावसानाः स्स, दि- 
at agga गावः भगवतो वशंवदाः सब्ति। 
[पौपयन्त] तां दुग्ध पायय न्ति।! (afg समया परा- 
वत: सुमतिं भिक्षमाणाः) Maa: निकटे 
gaa ष्णं याचमानाः, Rad कोऽयं धातुरिति 
कष्णमेव वाश्छन्त्यः awe बा faan इति 


SRI JAGADGUSU VST YARADHYA 


SIMHASS I JANAMANDIR 
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ae at | 


MA 
aurfad बोध्यम्‌ | (विसिन्धव; सख) स्पन्दनशोला | 
दुग्धोंपसेचन चक्र: ॥ | 
Cgo मण्ड ` १० स्‌" १२५ सन्त १ + “ यक्षिन | 
विश्वानि काव्याचत्रा नाभिरिव श्रिता चित जतो | 
aaa, ब्रजे गाबो न संयुजे sat अयुक्षत | 
नभन्तामन्य के समे” | 
अध | 
[ यस्मिन्‌ विश्वानि काव्यानि चक्र नाभिरि | 
far) चक्रेरथाइ नांभिरित्र mAg घघरिकेत्र || 
यस्मिन्‌ सर्वाणि काव्यानि पय्थवस्न्नानि | [बजे गावः 
संयुजे यो ast गाः योजितवान्‌ । नेतिकाकुः। [Be 
अवान्‌ WAT) अजनसारध्यकाले युद्द घोटका- 
नयोजयत्‌, ( अन्यके ससे नमन्ताम्‌) WA wal! 
इन्यत्ताम्‌ । “समः Cara.” “णभतुभहिंसायाम 
( चितं जतौ सपर्यत) [तं गुणचयनियन्तार मनसा 
gaga ॥. 


[ सामान्यतः अवतारगसक -- | 
l श्रुति: | 

AJAR yangi 7 
प्रजापतिञ्चरति गभे अन्तरजायमानो बहधा 
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विजादते | तस्य योनि परिपश्चन्ति धौरास्तस्मिन इ 


तस्थभववानि faar ॥ 
अथ । 


(प्रजापतिः) पुरुषोत्तमः (अन्तश्चरति) सवेषोमन्तः 
प्रविश्य प्रज्ञाशते | ( गर्भे अजायमानो बहधा faxt- 
यते) अनुत्मत्तिधर्साऽपि रामादाने करूपे! प्रादुर्भवति | 
तथा च गौतावाक्यम्‌ “अजो5पि सन्नव्ययात्मा HA- 
नामौश्वरोपि सन्‌ । प्रकृति खामवस्थोय सक्भवास्या- 
त्ममायया ? । (तस्य योनिं परिपश्यन्ति धौराः) ब्रह्म- 
वाट्निस्तस्य उत्पत्तिस्थानं ब्रह्मरूपतामिति यावत्‌ 
अनुभवन्ति ॥ ( तस्मिन्‌ इ तस्थुभुवर नि fam ) 
afaa प्रजापतौ सर्वे लोकाः तिष्ठन्ति एब weta 
एवं प्रवताररूपेण जाथमानोऽपि एकदेशवच्ष्योकारा 
श्रयोऽपि सवव्यापकत्व' सवलोकाधारत्व AWIAR 
-त्वञ्च न जहाति ॥ ` 

ae छन्दोग्योपनिषद्‌ 

“चेतद्‌ घोर wifece: कृष्णाय देवकौपुचाय 
उक्ता, उबाच | अपिपास एब स॒ बभव | सोऽन्त- 
बेश्ञायासेतबयं प्रतिपद्येत अ्चितमसि, अच्युतमसि 
प्राणसंशितमसोति 

` - डति पूर्वाद्धे समाप्तम्‌ 
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— छझवलारमोमांसा। 


विविध प्रश्नोत्तर ।. 

प्रश्न १ रास सौतावियेग से राते फिरे कृष | 
ऊखन में बांधे गये चारो को इत्यादि कारणों || 

मे थे अवतार नहीं डो सक्त । और यदि पुराण || 
प्रामाण्य से waa fae करा ते yaly 
सौनेंगे नहों क्योंकि. पुराण ता गप्य हैं केवल | 

वेद हौ का इम प्रमाण मानते हैं । 
उत्तर ॥ ऐसे प्रश्न कत्तांऑ का पुराणप्रामाण || 

न मानना प्राय; स्वभावसिद्द हौ है । क्योंकि पराणों | | 
के प्रमाण मानें तब पराण तो रामक्कष्णन्टसिंहादि || 
के सगवट्बतारत्व के निरुपण में अग्रणो होह |. 
फ़िर ते शङ्का का उदय हौ न हा इसल्यि ऐसे|| 
प्रश्नवाले पहले हो से पराणां क्षा तिलाञ्जल द|! 
बेठते हैं | परन्तु अब उनके प्रश्न का Wate हो नहों ; 
वेठता है | क्योंकि यदि पराण हो नहों मानते. 
ता श्रौरामचन्द्र का सौताज्यिग से बिकल है।ना | | 
और Taw का जखल में बांधा लाना तथा चोरो | 
करना वेद्‌ में कहां लिखा है और यदि इस विषय || 
सें पुराण क! बचन कड ता उसे ता तुम प्रमाण | 
र पाक रा 
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पुराण का HAT मानते हैं । ता एक हो यन्य का 
किसौ विषय में प्रमाण मानना और किसी विषय 
में नहों यह सत्परिपाटो के fana है ॥ 

और यह तो पहले हो कह चुके हैं कि अवतार 
लौलाओं में लोकिकत्व अलौकिकत्व मिलो ही रहता 
हे। और इन टोनोंके मेल से यह विनचण आनन्द 
अवतार लौला हो में मिलता हे केबल ब्रह्मा में नहों॥ 
यदि लौकिक लौलांश समस्त हो इटा दिया जाय 
तो वालरूप से प्र.ट होना भो मानबौला समभ 
अनुचित हो माना जायगा ॥ और फिर प्रश्नकर्त्ता 
को समक सें कोडशलोलाविशिष्ट को - अवतारत्व 
उचित होगा ? गन्भीर दृष्टि से देखें तो केसा भौ 
अवतारत्व साने किञ्चित्‌ लौकिकसम्बन्ध तो मानना 
शै होगा चौर जब लौकिकत्वविशिष्ट अलौ किक- 
WAS अबतारलौलाओं में मनन हो है तो फिर 
शङ्कावक्ाश नहीं हैं ॥ | 


और पहले हो कह चुके हैं कि प्रभु ऐसा तीला 
करते हैं जिन को मुन के सब प्रकार के शोताओं 

का चित्ताकषण हो लेसे श्रों भा० Go १० Wag 

| सो० ४ “निश्नत्ततर्षैरपगौयमानाद्‌ भदौषधाच्छीच- 
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| सनोा$सिरामात्‌ । के उत्तमञ्चोकणुणालुवाढ।त्‌ पुसान्‌ || 
| caste विनापशुरघात्‌? ॥ अ० ३३-झो० “aga | 
| हाय भूतानां ag" देहमास्थितः ॥ भजते ताहशो; 
क्रौडा याः Gar तत्परो भवेत" ॥ इसौ लिये-ले 
क्चित्तापङर्षका नानो प्रकार को लोला भगवान्‌ ने || 
बी हैं | यहां तक कि भगवज्ञौला vat रसों से | 
सरे हैं कोई रस वाको नहों है ॥ जसे छप्णोवतार | 
में संयागशुङ्कार प्रधान है रामावतार में वियोग- 
; जार प्रधान है। भौद्दरावणादि पर कोपाबस्या|| 
| में बौर, लक्ष्मण के शक्ति लगने पर रामविलाप गे || 
| करुण, सुख में तिले।कौदर्शनादि aga, aradt || 
कौ maa चोरी आदि हास्य, कालयवन और बरा. | 
सन्ध से सागना तथा न्टसिंहावतार में सब को भोत || 
| करना भयानक, स्त शतधन्वा के बस्ता में मधि || 
gem वौभत्स, युद्ध करना tz, वशिष्ठ जौ सेत | 
| च्चोपदेश लेना खयं waa के उपदेश देना शान्त! || 
| फलिताध यही हुआ | मानवलौला अवतारतं || 
को विघटक नहो है |! अन्यधा जगत्कर्ता को भौ|| 
| fga नहों आवेगा || क्योंकि यदि उतने आव | 
| यकता न हानेपर केवल UAT जगत्‌ बनाया । 
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यअवतःरमोमांसा। yo 
I a सा हन ओक 


तो निष्प्रयोजन केवल खेल के शिये बोई काम 


करना तो बालस्वभाव है इस लिये जगत्कर्त्ता में 
भी अनौश्वरत्वापत्ति wim ॥ इस लिये सर्व अत्ति- 


| मान्‌ सव रूप में समनवलोला का सम्बन्ध अनोशव- 


रस्व का प्रयोजक नको हो सकता ॥ . 


we (२) पुराणों में रामकृष्णाद्यवतार केवल रूप- | 
कमाच हैं । जसे अन्तःकरण हौ लङ्का है ओर उस | 
में रजोगुण तमोगुण सत्त्वगुण हो क्रमशः रावण | 
quae विभोषण हें | रामचन्द्र ज्ञान हैं बे. रजो- | 
TT तमोगुण को' नष्ट कर के सत्वगुण को अन्तः | 
करण का नियामक बनाते हैं। ऐसे हो छव्णाव- | 
| तोर सें भो दय हो हन्दावन है इत्कमक्ननिवासी | 
` | मगवदंश हौ ae हैं नाना इति हो गोपी हैं। | 
दशविध अनाइतनाद्‌ हो बंशो आदि की ध्वनि हैं। | 


wie सब हंत्तियों को भगवत्सम्बश के साथ wala 


होना हो रास है। बस. ऐसे है सब अवतारकथा | 
ओं में'कुळः न कुछ वेज्ञानिक अथे हो सहता. है | 
सिवाय इन रूपको के aga रामक्णाडि नहो | 


हुए हैं ॥ 


| ` उ०॥'ठौंक है रुपकदारा वेज्ञानिक उपदेश ख- 
र ee 


ल. 
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दरा अ भी निकले इस में इस निषेध नहों 
ते परन्तु इस रूपककल्पना से वास्तविक राम 
कृष्णादावतोर का अपलाप नहों हो सक्ता ॥ क्योंकि 
यदि सचमुच रोमचन्द्र नहों हुए होते तो जो एन 
क सामने हौ बनाई गई और जिस का गान उन 
के पुत्री ने उन के सम्मुख हो. कर के उने प्रसन्न 
किया वह वालूमौकि रामायण आज तक घर घर | 
में पढी पढाई जातौ है सो रूपकसम्बन्धों यन्य प्र |. 
त्यक्ष कैसे मिला १ श्रौर।मचन्द्र यदि वस्तुतः न थे|| 

र कविता के oe से रूपकातिशयोलि भादि 
wel बांध यह एक कथनमाच हे तो अद्यावधिरा 
सचन्द्र के जन्मकम सम्बधी नानो स्थान केसे प्रसि 

| मये ? अयोध्या में सहखशः रामसन्द्र हैं चोर 
लन्मस्यान राजगद्दी चादि अलग-अलग स्यान प्रसिद / 
हें | जनकपुर में गिरिजास्यान धनुःस्थान आदि 7 || 
aq हैं। अयोध्या से लक्कापर्‍्यन्त चित्रकूट, भरत |. 
कूप, रामशप्या, अचिभरद्दाजसुतौचाशरमङ्गाटि भः|| 
श्रम, पम्पा, किष्किन्धा, सेतुबन्थरामेश्‍वर इत्यादि | 
शतशः खौरामचन्ट्र को याच्रादि के सूचक खा | 
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Sat तक्ष भुभाग बढ़ा FUSS पड़ा है। wa 
में लङ्का को भोर चलने में बराबर कच जल तक 
मिलता जाता दै । यह निःसन्देइ श्रोरासचन्द्र. को 
सैतु ul चिन्ह है l 

ऐसे ऐसे सइखशः चिन्ह सवथा इस बात व्हा 
सुचन करते हैं कि श्रौरामचन्द्र ने अवक्षय ga 
स्थानों में लोलां कौ थौ ॥ ऐसे हो ,श्रौक्ृष्णावतार 
| के मथुरा, गोकुल, FRIA, दारका, आदि प्रत्यक्ष 
| सिद्ध स्थान हैं। सो यदि सचमुच 'ग्रौक्ष्णावतार्‌ 
हुआ होता तो Faq रूपकमाच के ये खान 
| कहां से आते और इन से करोड़ों यात्री चिरकाल 
| से जयध्वनि करते क्यों रॉट प्रोट होते १. maa: 
ये सददसरों स्थान हो अवतारसत्ता के निरूपक हैं ॥ 

ओर रूपक्र वाले कृष्ण मे गीतोपदेश केसे किया 
रूपक वाले अजन का पोता Afaa कहां से 
आया ? रूपक वाले रामादि कै वंश के afaa आज 
| तक केसे लभ्य हैं ? इत्यादि aast बिरोध ऐसे 
उपस्थित होते हैं कि जिन से केवल रूपक कदापि 
| नहो चल सक्ता ॥ 

Ve (३) रास ओ परशुराम दोनों एक हो ससय 
भें थें सो दोनों अबतार हों तब तो इश्‍रदेतापत्ति 
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\Acaw at अवतार तथा दूसरे को जोब साने 
तब यन्य विरोध क्यों कि दोनों et एुराणादि मे 
अवतार कहे गये हैं जैसे गोत गोविन्द Aag: 
ब्रते जगन्निवहते भूगोलसुद्दिभ्नते, देत्य दारयते afia 
छलयते amad कुर्वते ॥ पौजस्त्य' जयते इलं कण 
यते कारुण्यमातन्वते न्त च्छाम्मछयते ढ्शाक्कतिक्ते 
छष्णाय तुभ्य नमः” ॥ 

छ० ॥ हितौय प्रश्न के उत्तर मं इस बात का 
निरुपण अलौ भं।ति हो चुका है कि अवतार का | 
रूप एक देशवर्तो हो तो भौं भगवान्‌ तो सव्वा. ; 
पक दी हैं अत एव ऐसे हौ समय में प्रभु ने चनेष || 
रूप दिखलाये हैं । इस रहस्य को मर्म समभने सै|| 
qia शङ्का नहों हो सत्ती क्यो” कि लव यइ far) || 
है कि भगवान्‌ तो सदा सर्वव्यापक एक रस हो है| 
परन्तु चाहे जहां चाहे जितने रूप प्रगट कर देते | | 
है ॥ अतएव महाभारत शान्तिपर्व, | 
` “नसः समस्तभृतानामादिभृताय yaa | 
अनेकरूप्ररूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे” ॥ | 

Me 8 | पुरांगभेद से भवतार लोला vt में || 
परस्पर भेद पड़ता है जेसे श्रीमदभागवत में श्रौराधा || 
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क्रष्पाजन्भखगड राधामय है इत्यादि इस लिये वि 


निगमनाभाव से दोनो हों कथा कल्पित जान पड़ती 
हैं ॥ और कल्पितकथाओं दारा अवतारसिद्धि नको 
हो सक्ती i 

ge (४) waa है पुराणों में परस्पर नाना भेद 
पड़ते हैं परन्तु उन का मम पुराणग्य'स्यान में क- 
इमे का है यहाँ उस के कथन सै विस्तर करना 
अनावश्यक है तथापि यह देखना चाहिये कि जैसे 
याजकाल-ऐतिहोसिक ग्रन्यो में परस्पर भेद पडता 
है तो आज काल के बिद्दान होग उस के उसो अंश | 
सै सन्देह aama हैं सारे इतिहास को गप्य नहों 
मानते वैसे हो यदि किसी अंश मे भेद पडे तो उस 
से सारो अवतार कथा गप्य नहों हो wat इस 
लिये विरोधांश छोड़ समस्त अवतार लोला सत्य शो 
हैं अत एव श्रौवज्ञभाचार्य ने तत्त्वदीप कै शास्त्रार्थ- 
प्रकरण में कहा है कि “विरुद्दांशपरित्यागांत्ममाण 
सर्वभेव इ? ॥ whe भागवत लै राधा का नाम नहीं 
ई ania सं हे यह तो कोई विरोध नहों हैं ॥ 
एक ग्रन्थ का अनुक्त बिषय दूसरे ग्रन्थ में रहता हो 


A A sS f >. 
है जसै रामायण से कोई बिषय का बिस्तर हैं चौर 
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रामाइवमेध-में कोई विषय का ॥ और भागवत > | 
कुरुचेच के gaina का.संचेप हें तथा महाभारत || 
में उस का पूर्ण बिस्तर हे । इस लिये राधांप्रकंर || 
लेके भौ बिरोध नहों भता ॥ क्योंकि ॥ “बाइ प्रि. | 


इत्यादि झोकों से राधाचरित भो संक्षेप से भागवत || 
में कहा हौ हैं उसो फा विस्तर अन्यत्र है ॥ यदि 
कहो कि राधा का नाम शुकाचायं नें नहीं कश |. 


विषयक नहों । और परोचित को केवल सात दिन || 
कधा सुननो है तिस में पांचवें fea यह प्रकरण || 
आयो हे केवल दो दिन बाकी हैं और शुक्ाचार्य | 
को दारकापर्व्यन्त कथा कइनौ और - ज्ञानोपदेश |/ 
करनो ह तिस पर परोच्षित कौ प्रकृति ऐसो दै | 
कि बात बात में प्रश्न करता है सो शुकाचाय्य | 
ने समभा कि राधा का नास सुन के wet ऐछ|| 
बेठे कि ये कोन थी और इन का चरित कसा l 
हं तो वड़ा विस्तर होगा. उतना अबंसर नहीं हैं | | 
इसलिये नाम हो नहों प्रगट किया ॥ आर रांधास' । | 
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| 
के रस में डूबे हैं और परोक्षित ज्ञानाधिकारी है 
प्रमाधिकारों नहों | अतएव गोपियों के ye प्रेस कौ 
कथा में परोचित -को वार बार कई सन्देइ हुए । 
तब पहले तो शुकाचाय्य ने भक Hoa पुरस्तात्‌” 
इत्यादि कहा फ़िर भौ परौक्षित का सन्द ह नगया 
तब नौति रोति से “तेजोयसा न दोषाय? इत्यदि 
कहा और राधिका कौ कथा अपच समभ न कहा | 
और छिपा के राधा का नास कडा भी जसे “अनया | 
राधितो नूनं भगवान्‌ हरि श्र” अर्थात्‌, है अनयाः 
| मानभाजनत्वात्‌ नयर(हतःः नुनं निञ्चयेन हरि: 
ईश्वरः भगवान्‌ राधितः राधा मनसि हदि वा सं- 
जाता अस्येति र।घितः। दाधाशब्रादितच्‌ ) इत्यादि 
नाना भाव के परन्तु फलित यही हे कि इन WET 
चों से अवतारसत्ता में कुछ भो भेद नहों पड़ता N 
Wo (५) आप तो. श्रौक्ृष्णावतार को पुणीवतार 
कहते हैं परन्तु श्रौमज्ञोगबत में नाना स्थलों में श्री 
कृष्ण को अंशत्व तथा कलात्व का. कथन इ ॥ जेस 
Gio २ अ० ७ झो Re “कलया सितक्कप्णकेशः 


स्क १० अ. १ श्लो०२' “तचाँशेनावतो णस्य” Tee 
EE 0 र A 
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ह ४८“कला 
नितराँ इरे॥इत्योदि तो MAU स पूणत्वकास) 
३० । जैसे कुछ वाक्य अंशत्व के विषय मं मिले 
है बैसे भा. Ge १ अ० ३ शको ० २८ एतेचांश 
कला पंसः AU भगवान्‌ स्वयम्‌ यह कथन २४ 
झंबतोरो कौ गणता के अनन्तर एक लोक मे ऋषि- 
मुनिकथनान्तर अवतार तथा ऋष्यादिओों के क्रामण: || 
dqa तथा कलात्व कड थोळष्ण के पूर्णावतारल || 
का निर्णायक हे । यदि वेदव्यास को -अंशत्व कधन || 
कुछ भौ इष्ट होता तो यहां इस लोक हो को ॥ 
आंवण्यक्रता.न थौ । इस लिये केवल पुर्णता हो कै || 
कधनार्थ जो यह शलोक चारस्म किया सो पृणता | 
कथन हो सर्वथा प्रबल ei इस लिये बिदोधशझा 
निरासार्थ पूर्वोक्त वाक्यों का हो अर्थ सक्ोच उचितं | 
है ॥ पुर्णता के द्योतक और भौ नाना बचन हे | 
Ge 2 अ० २४ Wate ५५ “arag तयोरोसौत्‌ || 
स्वयमेव vit faa” ॥ भगवदुगौता अ० १५ लो 
१८ “यस्मात्क्तरः--- “पुरुषोत्तम | भाश १० Ge | 
' अवतौययदोवशे भगवान्‌ भूतभावनः ।कतवान्‌यानि | 


बिश्‍्वोत्मातानिनोवदविस्तरात्‌ ॥ इत्य।दि ॥ से वः|| 
RR eee MA नली 
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अवतार सोमाँछा | >>. न २९0 0९२0 २० 49 re ay 


शाधनिवारणाध प्रश्नवाक्यों का हो .सद्लोच करना. 
ara ॥ क्यों कि पुणताद्योतक सिद्धान्त के वाक्य हैं 
और अंशत्वव्हलात्व। दि प्रसङ्गान्तर हैं ॥ इस faa 
बही समझना कि यावदंशबत्ता और यावत्कलावत्ता 
के er तात्यय्य से अंश और कलात्व का कधन उप- 
चार है॥-अथबा यों समझना कि प्रायः पुराणों में 
तीन प्रकार को भाषणभङ्गी होतो हैं॥ एक तो 
प्रसतभाषा जिसमें.टूसरे का मत कहा जाय, एक 
लोकभाषा जिस में,ले।क॒प्रसिद्द बांते कहे ata ॥ 
और एक समाधिभाषा जिस में सब aF के स- 
माधानस्वरूप सिद्दान्त वाक्य कडे जाते हैं। सो स- 

| सांधिमाषा अपर भाषाओं कौ वाधिज्ञा होतो हे ॥ 
अत एव पुणंताद्योतक समाधिभाषा के वाक्य अंश- 

तासूचक लोकभाषा के बाधक हैं ओर ऐसे बाक्यों 
के सिद्दान्ताबिरुद्द gat अर्थ भौ प्रायः हा सत्तं हैं॥ 
जसे ( कलयासितहाष्याकेशः ) [ कशया कलाभिः, 

| जातोवे ज्ञवचनस्‌ यथा गो! पदा नस्पगेदित्यव Tal 

| बच्छिन्नस्यैब ged asasi कजणात्वावच्छिन्नेन | 

| सहितः इत्यर्थः एकत्वमविवच्ितम्‌ अथवा कलय 

| यशोदाकल्यया सांप्रया सह ॥ fantin: सिः 
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aa z a a म ` ` | 
ताः बदाः कृष्णा; AAT यस्य ताहशः ॥ यहा सितः 
{शवः कृष्ण: विष्णुः को ब्रह्मां एषामौशंः ]॥( अंशेना- | | 
बंतौणस्थ ) [ अंशेन बलेन सह अबतोणस्य, अथवा | | 
विंष्णोरंगेंनांवंतौणस्य बलभद्रस्य अत एवाद्य “वासु 
देवकलानन्तः TAIT: खराट” अत एब च छप्णा- 
ईवतो यंदे वैशे इति पुनः प्रश्नांवतार: ॥ अंशेन 
अंशेरितिं वां | (Santa) (aana णं, अंधा भोगा 
Ta तांहंशेन पृणरुपेणति वा ] ( केलास्यां नितरां | 
इरेः ) [ एवमेषं Wars: । “ बसी भृः पक्कसंस्थाव्या 
केॅलाभ्या नितरां हरे: | अन्वयर्ख वं, पक्तसस्याव्या Bt 
कंलो भूः आभ्यां बभी” अर्थः स्फुटः Waar “ अख- 
णंडमण्डले। alia रराजीडुंगण: WW? डति चेन्द्र 

प्रस्त य । “ डद्ष्ठष्यन्‌ वारिजानि सुर्य्योत्यांने कुसु- | 
fen’ इति च aa प्रस्त य ned कथनमिदं कला- | (| 
| पदेन सुंय्याचन्‍्द्रंमसाबेवीपस्थापयति Jı 
| we (६) A रामचेन्द्र ने ताडका के! सारा यह | 
| ता खौइत्या कौ और वाली का छिप क्षे मारा यह | 
| ता audga faar और सतौ सौता को वनवास | | 
दिया यह भौ धर्मशास्त्र के विरुद्ध किया ar यदि || 
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S bien 5 मी 
अनुल्लित atA क्यों किया ! 


- ङ्वतारमौमांघा। | ६७ 


उत्तर--श्रौ रामचन्द्र नें ताइका के अपने उत्साह 
Bayt मारा प्रत्युत उस समय भो उन क्ले हृदय 
झैं as बोत जाणत थी कि यह स्त्री है इस का 
मोरना उचित नहों परन्तु विश्वामित्र आग्रह करते 
जाते थे कि इसे अवश्य सारिये यह wf सण्डल 
के तप में बड़ा faa करतो है तब शो रामचन्द्र ने 


| विचारा कि यद्यपि स्तो अवध्य है तो भो एक तो 
यह ऋषिमण्डलों के तप में विन्न करने वालो हे 


gat महर्षि fasafaa वारंवार इस के सारने को 
कहते हैं । कॅषियो के बचन हो wage हैं सो 
विश्वासित्र महर्षि प्रत्यक्ष हौ कह रहे हैं। तिस पर | 


भौ और पुराने महात्माचों का उदाहरण दे के कह | 
| रहे हैं कि अत्यन्त पापिनो स्त्री. को हत्या करना भो | 
| राजधम है इसलिये तुम दत्त बात में रलानि मत । 
| करो ॥ यदि कटाचित्‌ इन कौ बात न मानें तो : 
| यह और भी प्रबल अधम है क्योंकि पिता जी को 
| वारंवार यह आज्ञा हुई हैं fa जो कुछ सणि 


= ps tose ० 


"सब कारणों से ताड़का का वघ करना हो धम प्राप्त 


a) 
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ear ga कारय थी रामचन्द्र जौ ने ताङ्का का वध 
| किया सो किसौ प्रकार भौ अनुचित नहों है यह 
विषय बाल्मीकि रामायण के लेख देखने से 
निःसन्देद्द हो जातां है ॥ 

जैसे बाल्मौ किरासायण, वालकाण्ड सग २५ 
gat राघव दुर्वत्ता यचों परमदारुणास्‌ । 
गोब्रोह्मणहिताथाय जहि दुष्टपरक्रमास्‌ ॥ १४५ il 
नहा नां शापसंखष्टां कथिट्त्सहते पुमान्‌ | 
निइन्तु' fag लोकेषु AMRA रघुनन्दन ॥ १६ N 
नहि ते स्त्रौवधक्तते घणा काय्या ATTA | 
चातुवंण्य हिताथ हि कत्त व्य राँजसुनुना ॥ १७॥ 
नशंसमन्टशंसं वा प्रजारच्चणकारणात्‌ | 
पातकं वा सदोषं वा HAA रक्षता सदा ॥ १८॥ 
राज्यभारनियुक्तानीसेष धमः सनातनः । | 
अधस्या जहि काकुत्र्यधर्मो ger न विद्यते ॥१६ | | 

mae fe पुरो wat विराचनसुतां नप | | 
Yia इन्तुमिच्छन्तौं मन्यरामथ्यमदयत ॥ ३० ॥ 
विष्णुना च पुरा राम भूगुपत्नौं पतिब्रता | 
अनिन्द्यं लोकमिच्छन्तो काव्यमाता निषदिता ॥२१॥ 
viaaa बहुभौोराजपुव avila: 
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= 
=o ee =F z न 
अधर्मसहिता नार्य्यो इताः एरुषसत्तसे; ।: 
तम्मादेनां घणां त्यक्त्वा जहि AMEMAN iR? N 
दूति पञ्चविंशः संग: | 

मुनेर्वचनमल्गोरेवं शुत्वा नरवरात्मज: | 
qaa: MJA प्रत्युवाच Ezaa: ॥ १ | 
पितंवचननिर्टेशात्‌ पितुर्वचनगौरवात | 
वचनं कोशिक्षस्यैति कत्त व्यसजिशइया ॥ २ ॥ 
अनुशिष्टोऽस्स्ययांध्यादां यसमध्ये सहात्मना | 
पिवो दशरगथेनाचइ नावज्ञयं हि तइचः॥ ३ ॥ 
aise पितुवचः Wear wane ब्रह्मवादिनः 
करिष्यामि न सन्द ६स्ताइकाबधमुत्तमम ॥ 8 ॥ 
गोब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च EATA च |. 
तव चेशाऽप्रसेयस्य वचनं क्तसुद्यत:?॥ ५ ॥ इति 
और वालि को मारा Ar भौ बालि का बघयोग्य 
पातको समभा राजद्ण्ड दयान fa बालौ के 
साथ युद्ध किया faa में ga के नियम लगाये जाय 
यह भो बाल्मोकिरामायण देखने से असंगयित हाता 
है जेसे, वाल्मीकि किष्किन्धाका ण्ड,सगे॥१०॥ (जब 
सुग्रोव ने बालो का दुराचार कहा तवु श्रौ रामचन्द्र 


को उक्ति Ja Stk > SF. 
San ee ae eer Sha See N 
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अवतारमीमांसा । 


Oe 


; 
uaga: स तेजौ धर्मज्ञो धर्मसं इतम्‌ | 


वचनं. वक्तामारेमे Quad प्रहसन्निव ।। २? ॥ 
ana: gån निशिता मे झो डूसे । 
afaa बालिनि बृत्त प्रतिष्यन्ति रुषान्विता:॥३२॥ 


qan नहि पश्येयं तब आर्यापहारिणम्‌॥ . 
| तावत्स जोवेत्‌ पापात्मा बालो चारित्रटूष कः URS | 


( इन वल्गा से यह स्पष्ट fafga होता S fa | 


| बालि को छोटे भाई को स्त्रो.इरणरूप 'परसपातको 


समक राजधर्म और निज SHCA के अनुक़ूल BH 
समभ कै ही प्रभु गे उस के मारने कौ इच्छा कोयी 


| Ruada at सहायताख़रूप ge -क़रना- ag | f 
| चाहा था, ज़ब वालि ने आइत RIA aT किया | | 
| तब उभगवान्‌ कौ उक्ति से मौ -यहौ बात पक्की हातो | | 
| है.) -जेसे बाहमोकि किष्किन्धा काण्ड, सर्ग ॥१८॥ 7 


(त निष्प्रभमिवादिव्यःसुक्ततोंयमिबाम्ब दम्‌ । - |. 


| saad इरिश्रेष्ठमपश्नांन्वमिवानलस्‌ ॥ २॥ 
-धर्मार्घगुणसम्पन्न हरौश्वरमनुत्तम म्‌.। 
'अधिक्षिप्ततद्ारामः पग्मादालिनमत्रबौत्‌ ॥- ३॥ ` . 
, | धर्मसर्थव्च कोमञ्चःससयञ्चामि-लोकिकाम्‌ः।- || 
अविज्ञाय कथं यांल्यान्मामिहाद्यविगईसि ॥ 8 ॥ || 
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: ES अवतारमोमांस । =. अपर चला ७१ 
अपृष्टा बचिसरपन्न।न्‌ हंदानाचाय्य सब्मतान्‌ । ` 


ea वानरं चापल्यात्‌ त्वं मां वक्त मि व्छसि ॥५॥ 
इच्ताक्णासियं भृमिः सशेलबनक्षानना | 
रगपचिमनुष्यांयां नियंहातु यहेष्वपि ॥ e 
at पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवाननुः | 
धमेकामार्थतत्त्वज्ञी नियहानुगईेरत: ॥ ७ y 
नयश्च विनय खीभी यस्मिन्‌ way सुख्चितम | 
बिक्रमञ्च AMES: सं राजा देशंकालबित ॥ ८ ॥ 
तस्य AARAA वयमन्ये च पाथिवा६ 
चरामों वसुधा Raat धस सन्तानंमिंच्छवः wea 
तस्मिन्न्टपतिशाद्द ले भरते घर्मबत्सले | 
पालयंत्य खिला geal कथरेबमंविप्रियम ॥ १० ॥ 
ते बयं सागबिभष्ट खधमें परमे fear: 
सरताज्रा पुरसक्षत्य चिन्तंयासो यथाविधि॥ ११ ॥ 
a तु संक्षिष्टचमंच adut च विगतः 
Maataa न स्थितो राजवत्म नि ॥ १२॥ 
| च्य डो खाता पितावापि यश्च बिद्या nefa । 
बयस्त frat ज्ञेया घर्मे च प्रथ afaa: ॥ १३ । 
| यबौयानात्मनः ga: शिव्यश्चापि गुणादित; | 
Sa बयखिन्ला AAA कारणम्‌ ॥ १४॥ 
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qfar: सर्ब भूतानामात्मा वेद शुभाशुभम्‌ ।। १५॥ 
qaga: सांध बानरेरछंतात्मभिः 
aaa इब जात्यसैमंत्रयन्‌ प्रं चसे नु किम्‌ ॥ १६॥ 
अहन्तु व्यत्ततामस्य IAN NAH ते | 
नाइ मां कैवलाद्रोषात्‌ त्वं बिगहितुमहसि || १७॥ 
तदेतत्कारणं VI यदर्थ त्व मयाहतः 
agidi matai agat धमं सनातनम्‌ IREI 
| अस्य ख धरमाणस्य GRIT महात्मन: | 
| qami वर्तसे कामात्‌ खुषायाँ पापकर्सक्तत्‌ ॥ १९ 
त्वां तख ते घर्मात्कमन्नत्तस्य TAT | | 
भ्राटभाय्यांमिभर्शेस्मिन्दण्डायं प्रतिपादित; ॥३-॥ | ` 
नहि लोकविरुबस्य लोकष्ठत्त।द्पैयुषः | | 
ढ्ण्डाट्न्यब पश्यामि नियहं Raati २१॥ 
नच ते मर्षये पापं afasi कुलोद्गतः | | 
ओरसों भगिनों वापि भार्यं बाप्यनु यस्य यः '२९॥ | | 
प्रचरेत नरः क।सात्‌ तस्य दण्डो बधः स्मतः | 
भरतस्तु, ANTS वयं त्व।देश शतिनः || २३ |। 
त्वञ्च धमीइतिक्र।न्तः कथं शज्यमपेचितुम्‌ | 
qaia AAT प्राज्ञो घमंग पालयन्‌ || २४:॥ || 
ee ee न्न 
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eee 
अपताब्सोमांसा | ७३ 


रतः कास-युक्तानां fae पर्र्यवस्थित | २ 

वयं तु भरतादेशावधिं इत्वा इरोशुर॥ 

afua भिन्नमर्व्यादान्तिय्हीत्‌ व्यवस्थिता;२५ 
सुय्रोवेण च से aed लच्मणेन यथा. तथा। | 
दारराज्यनिमित्तज्च निःश्रेयसकरः स मे ॥ २६ ॥ 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा बानरसन्निधो । 
प्रतिज्ञा च कथं we मद्दिघेनानवेक्षितुम ॥ २७ ॥ 
तदेभिः कारणे: सर्बेसेहहिधर्मसंश्रिते! । 

शोभनं तब यद्युक्त तङ्गवानतुमन्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 

“Baul धम इत्यं व REAA निग्रहः | 

| बयस्यस्योपकत्त व्य' धर्ममेवोनुपश्यता ॥ २८ ॥ 

` | शक्यं त्वयापि. तत्‌ काय्ये धर्ममेवानुवर्तला | 

| Bae मनुना wat झोकी 'चारित्रवत्सलो ॥ ३० ॥ 

| णहौतो धर्मकुशलेस्तया तच्चरितं मया । 

| राजभि्धु तढ्ण्डाञ्च कला पापानि मानव: | | 

य निर्मलाः स्वगेमायान्ति सन्तः सक्कतिनो यथा ॥ ३१॥ 

| असनादापि: मोक्षाइ स्त नः पापात्‌ प्रसुच्यते । 

' राजा: व्वशासनात्तस्य तद्वाप्रो[तः किर्बिषम्‌ ॥ २३॥ 

Me समः सचय व्यसनं. घोरम प्सितम्‌ | 
FAUT As पापे. यथा पापं क्तं त्वया ॥ ३३:॥ 


९० 
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कृतं पापं प्रमत्तं बैसुधाधिपे: । | 
प्रायच्चित्तच्च FA न्ति तैन तच्छास्यते रज: ॥ ३४ | 
agi परितापेन ada: परिकल्पितः | 
बधो वानरशादूल न वयं खवशे faauu” ` 
॥इति॥ 


( निष्कष्टार्थ बड है कि थो रामचन्द्र कहते हैं| | 
कि यह भरत का घमेराज्य हैं इस भें कोडे कहो कुछ | 
मी aad नहों कर सकता, तू चपल बानर है, | 
| बिना समझे मुक्त mag लगाता है, इस लोग | | 

महाराज भरत कौ ओर से धमेरक्षा के लिये बिच- | 
रण करते हैं, जिसे afia आचरण करते देखते | | 
है उसे दण्ड देते हैं, सुन, छोटा भाई पुच्चसमान | 
होता है और छोटे भाई कौ at पतौह। | 
सहश है, सों तेने छोटे भाई gata कौ खो अपने | 
घर में डाल रख है इस कारण तेरे ऐसे अधमां | | 
को दण्डदेना राजा-का प्रधान कतव्य है। जंग | | 
पापियो को दण्ड द्या जाता है बे पापी भी निर्मल | | 
हो ज्ञाते हैं भोर यदि पापियों को राजा दण्ड न दे | 
तो पापियों के पाप से राज्ञा भौ पापी होता है।| | 
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ga लिये वानरराज, तू पश्चात्ताप मत कर इस [at इस 
अपने वश नहों हैं नियम के वश हो हमें दरड देना 
हो पडा?! ॥ 

और श्रौ रामचन्द्र नें भावतो सौता को बनबास 
दिया सो भो सौता के सती में ass कर के 
नहीं किन्तु पौरापवाद के निहत्ति के लिये अति दुःख- 
पूर्वक सौता का विसर्जन किया, क्योंकि अकीर्ति को 
विद्यमान रखना श्रौरामचन्ट्र कौ नोति नहों चौर 
प्रवासियों का सवसाधारण मण्डल भो ऐसा नहीं 
कि अग्निशोधन आदि का sata कहने से समझ 
जाय और अकीर्ति काल्याग करे इसलिये सौता 
को बाल्मौकि के आश्रम में रखना कौ प्राप्त हया 
। जैसे वारमौकि रामायण उत्तर काण्ड सर्ग 88 
(Anag का भरतांदि भ्राताओं के सम्मुख 
कथन ) ; a ran 
“तेषां समुपविष्टानां wat दौनचेतसाम्‌ | 
उवाच वौक्य' काकुत्स्थो मुखेन :परिशुष्यता ॥ १॥ 
सर्वे Wa भद्र'वो मा RTT मनोऽन्यथा। 
प्रौरांणा सम Marat याहशौ बत्त ते कथा ॥ २ ॥ 
पोरापबादः सुमहांस्तधा जनपदस्य च । 
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Gaia मथि बोमत्सा सा मे मर्माणि क्न्तत a 
ae किल कुले जात इच्तोवूणा महात्मनाम्‌ | 
सीतापि सत्‌ गुले जाता जनकानां RTIRAR ug, 
लानासि त्व' यथा सोस्य दण्डके विजने बने । . 
रारुणेन vai सौता स॒ च विध्व सितो सया | ५, 
aa मे बुडिसत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति। 

- अद्वोषितामिमां सौ तामानयैथ कथं पुरौम्‌ ॥ Gy 
waaa तत; सौता विवेश ज्वलनब्तदा । ` 
प्रत्यक्षन्तव सौमित्रे देवानां इव्यव नः ॥ ७ ॥ 
अपापां मेथिलौमाइ वायुस्राकाशगो चरः | 
चन्द्रादित्यी च शंसते सुराणां सन्निधौ प्रा! ८। ` 
PUAT सवंषामपापाँ जनकात्मजाम्‌ | 
एवं शुब्वसमाचारा देवगन्धवेसन्निधो ae! 
VEIN Hee T सम इस्त निवेदिता | 
भन्तरात्मा च मे वेत्ति सोतां yai यशस्विनौम १० 
ततो eda बैदेहौमयोध्यौमइसागतः । ` 
अयन्तु सै सशान्बादः शोषश्च दुद वत्त ते ॥ ११ 
पौरापबादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च | 
अकोततियस्य गोयेत छ के भूतस्य कस्यचित्‌ " १२॥ 
पतत्येबाधमांज्ञोक।न्‌ यावच्छव्द्‌ः प्रकोत्यते | 
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अको त्ति निन्द्यते देवेः कौत्ति लो केषु पञ्यते . ५ ३५ | 
gaa तु समारस्भः सर्वेषां सुमहात्मनाम्‌ । 
अप्यहक्षौवितं ज्यां युष्मान्‌ वा पुरुषर्ष भा: ॥ १४ ॥ 
अपवाद्भयाज्ञौतः कि पुनर्जनकात्मजाम | 
तस्माइबन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे ॥ १ ५ ॥ 
नहि wares भृतं शिञ्चिट्‌ टःखमतोऽधि शम्‌ | 
एवरस्त्व प्रभाते सौसित सुमन्त्ताधिष्ठितं cay ।१६॥ 
आरुह्य सोतामारोप्य विषयान्ते ससुत्ख्ज । 
गङ्कायास्तुपरे पारे बाल्झीकेस्तु महात्मन: ॥ १७ ॥ 
wa दिव्यसह्ीशस्तमसातोरमाब्रितः | 
तब नां बिजने देशे विर्य रघुनन्दन ॥ (८ , ` 
शोघ्रमोगच्छ सौमित्र कुरुष्व वचनं मम | 
न चास्मिन्‌ प्रतिबक्वव्य; सौता प्रति कघञ्चन ie 
तस्मात्तङ्गच्छ सौमित्र ala कोर्य्यां विचारणा । - 
अप्रौतिडि परा ag त्वयेतत्‌ प्रतिवारिते १ २० " 
शापिता हि मया. यूयं ngai जौवितेन T 
ये मां वाब्यान्तरे अ.युरनुनेतु' कथञ्चन । 
भहिता नःप्त ते faa’ मद्भोष्टविघांतनात्‌ | २१ 
मानयन्तु भवन्तो मां यदि मच्छासंने fear: | 
इतो द्य नोयतां सौता कुरुषव बचनं मस ॥ २० | 
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| प्रबेसुही$ «अनय! Ty तौैरे$इसाधमान्‌ | 
पश्येयमिति AAI कामः संबत्य तामयस्‌ ॥ २३॥ 
एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थो वाष्म ण पिझितेचणः 
संविवेश स धर्मात्मा efa: परिवारितः 
शोकसंविग्नहद्यो निशश्वास यथा fea ॥ २8” 


_ (निष्कर्ष यह है कि एक दिन एकान्त में श्रौ 
रामचन्द्र अपने सब भाइयों को AST कर वोले कि 
तुम लोग उदास नहो जो लगा के सुनो | सौता कै 
विषय में परबासियों में क्या घुम उडी है जानते हो|| 
यह ऐसा घंणाजनक quate उठा है कि मेरे मम 
का बैध होता हं | मैं भौ इच्चाकु के बंश में उत्पन्न 
हूं, War भौ महात्मा जनकों के वंश में है। रावण 
ने सोता का ग्रहण किया, सेने उसको मारा, सुभ 
उसी समय इस अपबाद कौ winter हुई थी, चौर 
WT, तुमारे हो सामने सोता अग्नि में प्रविष्ट 
इई, तब अग्नि वायु, सूर्य, चन्द्र इत्यादि सब ने हे 
सौता दोषरहित कही। मैं यद्यपि इतने स्पष्ट निर्णय 
`प्र सोता को यहां लाया हूँ परन्तु अब पौरापवाद | 
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SET ooo 
रोतो है, कोटि कोटि आरस्म केवल कौति के लिये | 
A किये जाते हैं, पर कौति के ठिकाने अकौर्ति 3 
भई तो जौने को धिक्कार है। में अकौर्ति सिटाने के 
लिये प्राणपर्यन्त दे सकता हु, तुम लोगों का भी | 
त्याग कर सकता ह, सोता तो क्या है। देखो मैं | 
केसे शोकसागर में पड़ा इ । लक्ष्मण तुम सवेरे हो 7 
सौताको रथ पर वेठा गङ्गापार बादमौकि क्षे | 
आशस में छोड़ WAT सुझे इस विषय पर कुछ | 
भो न कहना तुम लोगों को शपथ है | इस विषय सें 
सुक समकाओ गे तो शत समस गा । सोता ने भी न 
सुभ से कहा था कि सें फिर इन आश्रमा को देख ; 
सो उसको वचन भौ रहे | at बघते कहते शी |. 
रामचन्द्र कौ आंखों में चांस भर गये चौ अवश हो | 
दोघ निश्वास लेने लगे ॥ ?? 
प्रः (७) खौ कृष्ण नें खान करतो हुई गोपियों | 
का वख्रइरण क्यो किया और नस्नखियो. को नल | 
| से बाइर निकल कर aa मांगने के लिये इद क्यों | 
| किया ? ; 


उ० ॥ कथा at है कि सबजनप्रनोइरत्करूप | 
| Nery के साधारण गुण ने त्रजगोपियो के चित्त | 
~ CRA CE मला i 
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भो आकर्षण किया तब गोपियों ने श्रौक्षण 
प्राप्ति के लिये देमन्त में इविष्यभोजन We काल्या 
| यनी का अर्चनरूपब्रत किया (Ate स्क १० अ 
२२ झो०१ “हेमन्त प्रथमे सासि नन्दव्रजकुमौरिका॥ 
aafia भञ्चानाः कात्ययान्यचनब्रतम्‌” ) और | 
| a भगवतो से यही वर संगतो थो कि Marq इमारे| 
प्रति हों(“नन्द॒गोपसुतं देबि पतिं मे कुरु ते नमः”) | 
लब ad के अनुष्ठान से रावण feast | 
आदि को जोकानिष्ट फत भो अवश्य हो सिलता | 
आया है तव गोपियों को इस ब्रतानुठान का फल | 
भौ अवश्य हो मिलना उचित था ॥ परन्तु कम॑फ़ल-| 
| प्राप्ति मे प्रतिबन्थक एक प्रबक्त. बात, ae थो किवे| 
| ast हो के नहातौ थो । आज तक पञ्चाब राब- | ` 
| पुताना सिख आदि देशों सें यह दुष्ट परिपाटी देखते | | | 
| हैं कि feat नग्न HS जल में घुसतो हैं सी at] 
| गोण्यों कौ भौ यहो परिपाटौ थौ ॥ परन्तु भगवान |. 
सें उन का Yes अनुराग था इस कारण भवान्‌ a 
दयापूर यह विचारा कि डून मुख स्त्रियों, al : 
fafa नौं है कि नग्न जोन ब्रा है ड़ सौ काएण | 


ये नित्य agi नहाती हैं और इतो कारण इन की | 
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Gauge होता है, सो इन को इस की शिचा देना को इस को शिक्षा | 
औ कर्मफ़ल देना आवश्यक दै | तव भगववान्‌ TA- 
| qa देने के लिये बहा पचे और सव वस्त्र उठा 
| agaaa पर चढ़ गये । गोपी वख सांगती थो थो 
| कृष्ण नहों देते थे इस से एक तो श्ोक्कष्ण ने गोपियों 
को यह लौकिक शिक्षा दौ कि तुम ast नहाती 
| हो क्षोई AS उठा लै जाय तव ? तुम सबख, स्नान 
करो और कोई अपर पदार्थ उठा: Sata तो भला 
घर तक तो ओटे वस्र से मोजा सक्ती हो परन्तु 
' नग्न नइातो. को छोड़ काई सब वस्त्र उठा ले जाय 
| तब तो नक्की होने के कारण तुमे जल. से बाहर 
- निकलना भो कठिन है ॥ दूसरे शास्त्रीय: शिक्षा भो | 
दौ कि. नग्न. नह।ने से: अपराध. होता 

यह उपदेश श्रोसुख से. भगवान ने साज्ञात्‌ सी. | 
किया: दै ।. सा० Ge १० अ» २२ झो०१८ “ad 
' | विवखा aed ्चतन्नता व्यगाइतैतत्तदुदेबहेल्नम्‌ । 
` | बच्चा बलि सूङ्पनुत्तयेऽइसः. क्त्वा नमोऽधोवसनं 
(| मण्हाताम?? योः उनकाःव्रत तो पूरा EAE परन्तु | 
(| उनका ge भाव देख भगवान्‌: अति. प्रसन्न हुए। 


(१ 
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2 कि सब कुछ का त्याग 
कर दै तीं भी लज्जा का त्याग नहों करतौ | परन्तु 
Paw कौ आज्ञा. पालन में gat ने भारतमहिला 
क्षे परमधनस्वरूप लज्जा को भौ न रखा इस कारण 
भगवान में उनका सर्वस्वात्मनिवेदन FAT और 
सर्बखात्मनिवैद्न शो शुद्दानुरोगप्रवाइ और सगव- 
नुयह का प्रधान सोपान है सो सवस्तात्मनिवेदन 
होने से, भगवान के ATT के दा कारण 'इए,क्यॉकि 
एक तो प्रेम संबित कर्मकाण्ड का अनुष्ठान हुआ 
धो था तिस पर सर्वात्मनिवेद्नरूप नवम भक्ति का 
अनुष्ठान हुआ ॥ 


गोपियों का यही उद्देश्य था कि पतिरूप से श्री- | 
कष्णप्राप्ति हो सा Nae नें स्वीव्वार किया ॥ 


इस से सव साधाण के यह भौ उपदेश faa- 
ता है कि पहले जौव कौ प्रहत्ति कम काण्ड कौ ओर 
हातो हे और हाना उचित भो हैं, क्योंकि, गौता 


“न कर्सणामनारस्माङ्ञ प्कम्ये yaaga” चौ, 
उस कर्मकाण्ड के साथ भगवत्मरम St ते भगवान्‌ | | 
स्वयं saat च्युति व्हा शेरधन कर अनुष्ठान की | 
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TRE EE PE FES SET eee री ai : 
प्रणचानात्‌” और आत्मनिषेदनानुकूलचत्तियो का 
उत्तनन करते हैं,फिर अन्तःकरण निर्मल होता हें. 
सौर जौव भगवान्‌ में सबोपण करता है ता भगव- 
त्यांस होतो है भीर सर्वमने।रथावाप्ति हाती है। 
० “सोा5श्नुते wala कामान्‌ सह ब्रह्मणा fà- 
प्रश्चिता!' ॥ 


(८) गे।पियों ने कात्यायनो aa और afa- 
पूर्वक NAW को पति सागासे। ठोक है परन्तु परस्त्रो 
का पतित्व Maw ने क्यों खोछत क्रिया ? 
` उ०॥ यह आधुनिक नौति के अनुसार लौकिक 
पुरुष का तो सर्वथा अनुचित हैं परन्तु भत्तिशास्त्र 
के अनुसार भगवान्‌ के ते करना हो पड़ता है, | 
क्योंकि भगबद्गौता में ्रोसुख का बचन है कि “थे 
यथा माँ प्रपदान्त तांस्तथैव भजास्यहस्‌ ॥ ??शु० 
“यथा यथोपासते तदेव भवति ag नान भृत्वाऽ बति? 
क्योंकि भगवान्‌-के प्रतिरास कार्ट ब््मांण्ड हैं उन 
एक ब्रह्माण्ड के एक लेक के एक खण्ड के 
कतिपय मनुष्यों के लिये जा मनुयाज्ञवर्क्यादिक्तत 
उचितानुचित का विवेक है उस सुच से इश्वर काँ 
बांधना तो सर्व था स्पष्ट हौ अनुचित है ॥ भक्ति 
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rn SC मट 
aet ता यहां तक है कि बसुदेव WA भगवान 


क्षा पुचखरुूप सागा ता पुत्र at St के मिले पतना 
ने दुग्ध पिलाने को कामना को ता उसका ay 
मनारधं पूर्ण 'हुआ | सा. यदि आत्मनिवेदनएंवंक्ष 
मगबत्मा[प्त ai अधिकार बाली गाप्यॉ ने पतित्व न 
शौक्ृष्ण का चाहा ता खौकार सिवा दूसरौ कई | | 
बात भक्तिकॉण्ड सें ते प्राप्त नहों हे ॥ और यदापि | 
as भगवत्राप्ति किसौ प्रकार कामसंबद्ध है ता भी 
भंगवद्दिषय होगे से यह काम anaqa नहों है। 
अतएव उसी समय भगवान्‌ ने THATS यों कहा 
कि “संकल्पो विदितस्याध्वा भवतौनां मदच्चेनम्‌ | 
मयानुमे दितः सोऽ सौ सत्यो भवितुमइंति ॥ २५ ॥ 
न सय्यावेशितधियाँ काम; कामपय करपते । . | 

सनिता क्वथिता धाना प्रायो: बौजायनै  व्यते॥२६॥ 
यातांबला ast सिद्दा मयेमा: रंस्थथ चपोः। : `` 
यढुहिश्य ब्रतमिदं auala नं सतोः” ॥ २७ ॥ 

इसो बात कौ पोषक यज्ञबाट कौ कथा FN 
मह्वागवत में वेदव्यासजो ने (स्क१० Go २६ में) यह 
कथानक दिखलाया हे कि fad समय गापवालक 


सहित कशबलभद्र बन से qufaa हुए उन. १ 
gm रिज NINES 
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अवतार मौमांसा। cy 


a TT. LL लक कल 
ग्रापवालक्ों को white ब्राह्मणों क्षे मण्डल में 
भेजा Sr लाग AST धूम से यज्ञ कर रहे थे। गोपा 
द्वारा Aawaz का समौप॑ आगमन चोर भो- 
जन सांगना सुन के भौ उन अभिमांनो ब्राह्मणों ने 
कुछ उत्तर न दिया । तब ata ने विप्रपत्ियों 
के पास सन्देश भेजा । वे दिनों से कृ्णचरित सुन 
सुन के सोर्त्कण्ड थो, इस कारण संवाद पाते हो 

wait ले ले के दौड़ पडों और वन में चा सत्कार- | 
पूर्वक गेपमण्डंलोस हित Naw का सोजन क- 
रांया, तब TAU नें घर फिर जाने कै कहा | उस 
पर उन ब्राह्मणियों ने कहा कि “हम पति पुत्रादि 
का त्याग कर के आइ हैं सा अब फिर जाने से 
RT हमारा ग्रहण न करेंगे और अब wan ख- 
atte गति भौ न होगी से हम आप के चरण में 
पड़ी हैं सा arg यथोचित विधान करे ॥ इस प्रक: 
रण से यह स्पष्ट झलका कि थोळप्ण के देखने कौ 
प्रबल उत्कण्ठा से बे आई और फिर जाने सं यही 
डर हुआ कि घर वाले केसे लेंगे और यज्ञ करते हुए 
| पति के त्याग से परछोक .कौ क्या दशा होगी 
_ | भगवान्‌ ने भौ यह देख कर यहो उत्तर द्यो कि 
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चिन्ता न करा ga पतिपुच्चादि भो मानपूर्वं 
तुमारा ग्रहण करेगे और परलेक का भौ सय 
| मत करो और मेरे प्राप्ति चाहे! तो स्मरण कीत्त. 
नादिपर्वक मुझ पर भावद्धि करो! ॥ इस रोति 
से सर्वसमर्पणशत्य अनधिकारिणो स्त्रियों का तो 
Pama अक्लीकार नहों किया किन्तु साधनोपदेश 
कर कर के विदा किया और क्ततसर्व समर्पण fae 
गापियों के अङ्गीकार की प्रतिज्ञा को ॥ 
यह प्रकरण श्रौसज्ञागवत से यों है ॥ 
भा० GH १० अ० रङ | 
“जुत्वाइच्युतमुपायातं नित्यं तद्वर्शनोत्सुकषाः । 
तत्कधा चिप्तमनसे। बभृवच्जोतसंभ्रमाः ॥ १८ ॥ 
' दतुविध बहगुणमन्नमादार भाजन; | 
अभिसखुः प्रियं aat: ससुट्रसिब निम्नगाः ॥ १६ ॥ 
निषिध्य arn: पतिभिभ्रांटभिबंन्धु भिः सुते: | 
भगबत्युतसञ्चोके ढौंँघशुतधत।शया; ॥ २० ॥ 
यसुनापवने$शोकनवपल्लवमख्डिते | 
बिचरन्त इतं गोषैः aasi दददशुः fa: I २१॥ 
श्यामं हिरण्यपरिधिं वनसाल्यवरह,घातुप्रवालनट 


बेषमनुव्रताशे । | 
oo nT 
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२: ge या न 
अवपारभोमांसा। 


> य्य te a उमर त 
बिन्यस्तइस्तमपरेण धुनानसल्ञ', कर्णोत्यलालकक-_ 


पोलमुख।बहाससम्‌ ॥ २२ ॥ 

प्रायः श्र तप्रियतमो दयकण प्रे, afaa निसग्नमन- 
waaay 

अन्तः प्रबेश्य सुचिरं परिरभ्य तापं, प्राज्ञं यथाभिम- 
तयो fanga रेन्द्र ॥ २३॥ 

तास्तथा त्यक्तसर्वाश.: प्राप्ता आत्मदिदक्षया | 
विज्ञायाखिलहरद्रष्ट। are प्रहसिताननः | २४ ॥ 
स्वागत वो महाभागा आस्यतां करवाम faa | 
यज्ञो दिहक्षया प्राप्ता उपपन्नसिटं हि a: ॥ २५ ॥ 
नन्वच्चा मयि कुवन्ति कुशलाः स्वाथेदर्शना: 
अइतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मप्रिये यथा ॥ २६ ॥ 
प्राणबहिमनःस्तत्म दार।पत्यधनाट्यः | 

यत्स प्कात्‌ प्रिया आसन्‌ ततः कोन्वपरः frazon | 
तद्यात. साध्या यज्ञनं पतयो वो दिलातयः | 
सक्र पारयिष्यन्ति युझ्ाभिए हमेधिन: ॥ २८ N 
(विप्रपरन्य ऊचुः) सेवं वचोइति भवान्‌ गदित नृशंसं 
सत्य. कुरुष्व निगमं तकव पादमलम | 

Wal वयं तुलसिदाम्र पदावरृष्ट केशेनिबोटुमति- | 
संघ्य VARIET ॥ २८ ॥ ` | 
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water नो न पतयः पितरो सुतावा न लाटबंख, 
qua: कत VTAT | ं 
तम्माद्मवत्रपढयोः पतितात्मांनां नो,नान्या भवेद्ग, 
| तिररिंदम afeafe ॥ ३० ॥ | 
(शीभगवा नुबाच)पतरो न।भ्यसुयैर नूपिढमा ढसुताढ्य॥ | 
लोकोख्च ये मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते॥ ३ १॥ | 
न प्रौतयेनु गगाय दाङ्गमङ्घो न्णासिह। ` 

| तन्मनो afa wget अचिरान्स'मवक्स्यथ ॥ ३२॥ 
| सरणाइशेनादु ध्यानान्मयि भावों5नु और्तनात्‌ । 
न तंथा सन्निकर्णण प्रतियात ततो TETT ॥ ३३ | 
`` दूस से यह स्पष्ट हुआ कि छतसर्वेनिवेदन का 
अङ्गीकार करना और थथोचित साधनंसहित मत्त a 
| का वाब्छितप्रण करना भगवान्‌ का. खभाव ह | | 
सो हो किया ॥ पूर्वप्रषरण झैँ जॉ ३३ at झोक | 
भगवान्‌ नें यज्ञपत्नियों से कहा था.ठौक्ष बडो AVA] . 
पञ्चाध्यायौ अ> २८ में २७ बां है पर इसे सुन गोः | 
fat इतनी दुखित हुईं व्हि बहोः प्राण देने को | 
तयार FS जेसे वो. ३५ “ नो चेद्‌ बयं विरइ | व 
ग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पद्योःपंदवो सखे ते ” |. 
और वक्ष सुन यक्षपत्नो, लोंट गई Tee स्पष्ट हे | 
| कि भगवान ने अनुरागिणियों का. अड्ठोकार किया | 
भेद इतना हो हे कि वहा “game” पाठ है॥ | 
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|= प्रश्न (८) श्रोक्तणने गोपिय के संग a 
सों यह तो सर्वथा अनुचितव्यवहार इसा क्यों कि 
| (क) भगवान के! विषयासक्त शोभित नहीँ, (ख) 
पूर्ण पुरुषोत्तम को पापकम उचित नहीं, (ग) 
qua गापौजन के! निन्दित कमं में नियुक्त करना 
न्याय नों और (घ) जिन भगवान ने गीता सें 
अर्जून से ऐसे कहा है कि॥ “सम वर्त्मानुवर्तन्त 
मनुष्याः माथ सर्वशः” ॥ और “यद्यदाचरति श्रेष्ठ; 
उन्ही भगवान के परदाराऽभिमर्षणरूप आचरण 
लोक को दुषप्रद्नात्त के जनक vat इस से ऐसे 
RH का अनुष्ठान धस नहों॥ | Se 

(उत्तर)पूर्वोक्त प्रश्न में ater भगवान का गोपियों 
कै संग विहाराद् लौलाभों पर आक्षेप किया गया 
है और उस आक्षेप क्षे साधक चार दोष we सो 
माधुय-प्रधान भक्ति के अनधिकारी होने से हो ऐसी 
wars व्हा Sea होता है और इसी से माध: 
यप्रधान विषयों at अधिकारियों के आने A 
प्रकाशित करना सांप्रदायिकों का सिद्दान्तहै y 
से यद्यपि इन लौलाओं a वास्तविक दिव्य 
Was तो अनुराग के प्रादुर्भाव होने से A 


१२ 
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2 
हाता है तथापि बिनोदार्थ पूर्बोक्षप्रश्नवटक युक्तयो 
का उत्तर द्या. जाता है ॥ 

. (a) विद्ारलौला को चनुचितता कौ साधक 
प्रथम युक्ति बह है कि, भगवान का विषयास 
Wa नहो”? अर्धात्‌ प्रश्नकर्ता ने भगवान की वि- 
घयासक्तिमुलबा हो विहार लोला समझौ है, gq 
से विषयाशक्ति का टूणित समभ के उन लौजाओं 
में दोषोरोप किया है, परन्तु यह सरबंथा असद्भत 
है, क्यों कि पूर्णकाम पुरुषोत्तम ने केबल Mat पर 
अनुग्रह करके हो चबतारयइण किया हैं और ऐसी 
शोला को हैं जिनके श्रवण से सुक्त सुसुक्षु,विषयी यों 
सभो प्रकार के AN के चित्त का आकर्षण Shae 
Hle स्क० १० Wo ३३ सोक ३७ “ अनुग्रहाय म- 
तानां स्मनुषं देइमाखितः । भजते arit त्रौडा 
याः Leal तत्परो भवेत्‌” ॥ और अ० १“निष्ठत्ततष- 
रूपगौयभानांट्‌ भवीषधाच्छोत्रमनेऽभिरामात्‌ ।। 
क उत्तमश्शोकशुणानुबादात्‌ पुमान्‌ विरञ्येत faai 
पशुघ्नात्‌ ॥ इत्यादि । सो. घनानन्दमय परयात्मा 
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TS 


खौशुकाचाय्य ने पदे पदे कहा है कि“आत्मारासो६- 
प्यरौरमत्‌”“रमे तया चात्मरत आत्मारामो5प्यखरिड 

तः “fata अंत्सन्यवरुदइसोरत:” “ शमे खयं स्व 
रंतिरवगजेन्द्रलो ततः” “यथाभकः रवप्रेतिबिस्वविश्र- 

१? इस से स्वयं बिषयासक्ति को कहप्रना करके 

इस UA के आविर्भाव करने से प्रश्न क्षर्ता उन्मत्त- 
बदुपेचषणीय है ॥ यदि कहो कि श्रौत्षण के aafe 
We उन को आसक्ति का अनुमान होताहे क्यों कि 
अनासक्त पुरुष कदापि तरुणौमण्डल क्षे सङ्ग zat 
दि में ast naa होता है क्यों कि उसके afz- 
यारासरुप क्षाई प्रयोजन नहों रहता है और “प्र- 
योजनमतु द्दिश्य न मन्दोपि nada और बिहार सें 
| Sat को होतो. है जिनक्षी विषयासत्ति 
` | हातौ है इससे श्रौक्तण को रासलीला में प्रहत्ति हो 
| बिषयासत्ति को गमक हे॥ इस तके का उत्तर 
ऐसे समझना कि यह aaa अवतारं पर कभी 

हो हो नहों सकता क्योंकि अबतारों की लौलात्स क 
र्त्ति यों क्षा लोकिक रागदेषाटिम्लकाविषयवो- 
सनाप्रयुत्ता माने ता बिहारणौला हो पर क्या = 
चेप हे लोलामाव हो बिषयासत्ति कौ गमक ठह- 
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Se Pn an Le LL 35. 
am और अवतारमोत्र में विषयासक्तिरूप दोष ह. 
इरने से सब अवतारों में जोवत्व हो सिद होगा 
ats अवतार में यथोचिव अवतारत्व नहीं आधेगा। 
दुस से यही सिदान्त यथार्थ चे कि भगवान कौ 
लौलात्मक्ष vata राग षात्मक विषयवासना कौ 
गमक Fat हा सकतो हैं ॥ और यह तो जगत्‌प्र- 
faa दात है कि रुशिकर्ता पररह हैं, सो af- 
vata का बिषयबासना को गमक मा नेता geg- 
व्पादनप्रहति लेके परब्रह्म में भो विषयवासना सिद्द 
IM और यदि कहा कि यह अनुमान जौवविष- 
यक हे परब्रह्म विषयक नहों तब ता waama- 
वतार में भो gaia आपत्ति देना असंगतहे क्यों कि. 
अवतार ता साचात्‌ Wa स्वरुप हो हैं जीव 
नों इ ॥ 

ख ) विहारलोला कौ अनुप्क्तिता की साधक 
दितोय युत्ति यह रखो है कि पण परुषात्तम. को 
पापकस उचित नहों' ॥ परन्तु यह आक्षेप पूर्ण पर 
षोत्तम पर नहों हा सक्ता है, क्यों कि विषयवासना 
जन्य कर्मो को पाप पुण्य संज्ञा हे, और विषयवा- 
सना तो प्रभु मे संभव हो नहीं है यह प्रथम qa 

ee ce ieee ती 
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अवतार लोसांसा । £ 
(क को समालोचना में भहोभांति निरूपण दर 
चुके हैं । इस से विषयवासनौ और बिषयप्रहत्ति 
न रहने के कारण भगवत्‌ कृत कर्मों में पापत्व प- 
स्थल का लेश भौ नदं हे और अत एवं भगवत- 
कृत कम को पापपुण्यस्वरूप मान के पवी आक्षेप 
करना सर्वथा HARAR हे ॥ 
पाप पुण्य के वासनासूलक हाने में प्रमाण y 
गौत। अ० ४१ झ्लॉ०१०-२०-२१-२२ “यस्य सर्वे समा- 
रम्साः कामसंकरपवर्जिताः ॥ ज्ञानाग्निदस्धकर्मायं 
तमाइः पण्डित बुधाः ॥ ARA कमेफलासङ्ग' fa- 
बढो fanaa: n कर्मण्यसिम्रबत्तोऽपि नेव किञ्चि 
त्करोति सः ॥ निराशो्थतचित्तात्मा त्यत्तासव्व'परिय- 
ह: || शारोरं केवलं कम कुर्बन्नाप्रोति किल्विषम ॥ 
बदृच्छालाभसंतुष्टो इन्द्यातीतो विमत्सरः ॥ समः 
सिद्यावसिद्यो च कृत्वापि न निवद्याते” n 
तथा यौ भा० स्क० १० Wo २२ श्लोक ३०-२१ 
३२-२२०२४-२५-२६“्रो शुक्ष उवोच | धर्मव्यतिक्रमो 
Ee इेश्‍वराणां च साइसम्‌॥ तेजीयसां न दोषाय 
वन; सर्वभुजो यथा | नेतत्समाचरेञ्ञातु मनसाऽपि 
चनोशवरः।। विनश्यल्लाचरन्‌ मोव्यादथा सद्रो;ब्बिजं 


पपा 
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fanan इण्वराणां बच; सत्य Tanay Saaai an: स तथेवाऽऽचरितं क्षपिता 
तेषां यत्खवचौ युक्त बुघिंमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥ कुश. 
लाचरितेनेंषांमिइ स्वार्थी न विद्यते | विपर्ययेण वा; 
नथी निरहंकारिणाँ प्रभो ॥ किमुताख्िंबसत्त्वोनां | 
तिय॑ङमख दिवीकसाम्‌ ॥ Sige शितव्यानां gy- 
लाकुशलान्बयः॥ यत्याट्पङ्खजपराग निषेवदप्ता योगप्र- 
भावविधृताखिलकामंवाः।स्वेरं चरन्ति सुनया$प्रि न 
नह्यमानास्च्क्यात्तबपुष; कुत एव iania | 
तत्यतौनां च सर्वेषामेव देचिनाम्‌। safa सा; 
WA क्रोड़नेनेह देहभाक,,॥तथा Aloo ११४लो« 
१ श्रौ भगवानुवोच ॥ “बद्दो. सुक्त इति व्याख्या q- 
णतो मे न बस्तुत॥ गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोचो 
न IATa» इस से यह fag हुआ fa mga- 
बासनारहित aaa पणंपरुषोत्तम के चरित मे 
पाप पुण्य को आशंका कर के आक्षेप करना सबंधा 
अज्ञानबिजस्भण हे | 
(ग) विहार लौला कौ अनुचितता कौ साधक 
aata युक्ति यह रखो हे कि स्वभक्ष गोपीजन को 
निन्दित कम में नियुक्त करना न्याय नहों ॥ इसका 
प्रंथम उत्तर तो यह हे कि भगवान्‌ ने गोापियों को 
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अवतारमीमांसा | 


(enn ह. (णे 
बिहार के लिये नियोजन नहों किया प्रत्युत “ 
aa धोररूपा इत्यादि श्लोको से गोपियों को 
समभाया परन्तु गोपियों कौ बिहार कौ हो अति | 
उत्कण्ठा देख के वरदराट भगवान ने उनके मनो 
रथ पूण किये ॥ और दूसरा उत्तर यह है कि कोई | 
रोति से प्रभु के dga Vat निन्दित कर्म नहों है | 
naa माचजनक हे जस श्रौ भा० “गोप्यः 'का- 
MRNA स्क १० श्लोक gy अ०.३ ० gai- 

मा पुबभावन बुह्मभावेन वो5पक्तत्‌ ॥ चिन्तयन्ती 
aaa ही ae थे agate पराम” ॥ स्कः १० 
२९ mito १३ शौ शुकउवाच ॥ “gad एरस्तादे- 
वत्त चद्य: fafa यथौ aa: n दिषन्नपि eas कि- 
सुताधोचज प्रिया; इत्यादि। अर्थात्‌ न तो{गोपियोंको 

| प्रसु न नियुक्त हौ किया और न प्रभु के साथ विहार | 
निन्दित हो हे इससे पोक्त आक्षेप असङ्गत Fil | 
भोर गोपियों के साधारण गापकन्या समम के ऐसे | 

WAU का उद्भव होतो है परन्तु aga: गोपी साधा- 

रण गोपकन्या नहों है किन्तु ward afa F | 

| भीर इन ने सगुण ब्रह्म yigma के संग fa- | 
| | हार हो करने के लिये गोपौरूप ग्रहण किया हे इस 
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RRS 


से डून के शुडानुरागपूर्वक भगवान्‌. में अनुरत्ता दोना 
आर उन पर प्रतिभाव कार के उन कै संग बिहार 
करना टूषण महो किन्तु भूषण हे यह कथा सवि. 
स्तर बृष्दा मगप्राण के उत्तर खिल्य में हे ॥ 
सौर नांना गोपौ भगवच्छक्ति स्वरूपभो Tiss N 
य्माथर्वणवासुदेवोपनिषद्‌ “गोप्यो नाम यहां से लेके 
“चन्द्‌ भ गोपौचन्द् मम्‌ यहाँ तक | म 
तथा श्री Ale स्क्र ० १० “ताभिविधूतशोकाभि 
भंगवानच्युतो इतः । व्यरोचताधिकं तात परुषः 
त्तिभिर्यथा ॥ 
डस पर यह शंका नहों करनों कि उन प्रकृति 
महदादि शक्तियों का मूर्तिमान्‌ हाना कैसे संभव 
है ? क्यों कि जैसे शब्दों कौ तो मूर्ति नहीं हों है 
तथापि शब्द्ससुदायस्बरूप वेदों का सूत्ति मान्‌ होना 
श्रौ भागवत में कहा है जेसे “बेटा यथा मूर्ति घरा- 
स्त्रिपृष्ठ ” चीर ag ने भो आत्मा प्रक्कति महत्तल 
अहंकार काल स्वभाव कर्मओ प्रकृति के! बत्सहरण 
के प्रकरण में afdata देख! जेसे भा. qe १० 


अ० १३ इलोक प१-५२-१३% आत्मादिस्त बपयन्त ° | 
_सतिसद्भिञ्चराचरे; ॥ नजत्यगोतादनेकाहें: पृथक्‌ 
ज्ज ् eo 
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SRR PN तका 
पृथगुपासिता: ॥ ` अणिमाद्या महिमभिरणाद्याभिवि 
भतिभिः!चतुविशतिमित्तत्त्व: परीता महदादिमि!॥ 
काजस्वभावसस्कारका मक तगुणाट्सि; ॥ tafe- 

स्तमहिभिपू तिमदृभिरुपामिता?॥तधा अक्र र ने 
यसुनो म समस्त शक्तियों से सेव्यमान भगवान का 
दशन किया इत्यादि । 

और नाना गोपौ देवी हैं जिन ने केवल प्रभु कौ 
मधुर लोला हो के लिये गोपोस्वरूप ग्रहण किया है 
जसे श्रौ भा० Ge १० gie २३ “glm? 
MANS भगवान्‌ पुरुष: परः | जनिष्यते तत्मियाथ 
aag सुरखियः” ॥ 

इस से गोपौजन का सोधारण गापपत्ी समझ 
के जा यह आशंका कौ सा गापो साधारण Ria- 
vat नही हैं fag केवल विद्दरार्थ प्रगट भई शुति 
शक्ति तथा देवो हैं n | 


फलितार्थ यह ga शि नं तो प्रभु ने बिहार में 
उन को नियुक्त बियाँ और न उनका मनोर्थ पूरण 
करना अनुचित हो भया क्योंकि भगवान्‌ तो कल्प- 
हक्षवत्‌ वरट्राट हैं दौर न वे गोपी साधारण गोप 


कन्याखरूप मानुषो हो हैं किन्तु प्रभु को हो दिव्य- 
१३ 
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| शक्ति श ति तथा देवौ wer हैं ॥ 

भगवान्‌ के कार्प aqaa वरद होने में प्रमाण 
We moe “ब्‌ तस्य afaq दयितः सुद्कत्तसो न 
च प्रियो इ ष्य उपेच्य एब च | तथापि भक्तान्‌ भजते 
तथा यथा YAY gnf ॥ 


(घ) विहार Mat की चनुचितता को साधका | . 


xad युक्ति यह है कि जिन भगवान्‌ ने गोता सें 
अजुन से ऐसे कहा है कि “यद्यदाचरति Aga- 
न्तदेवेतरो जन: । स यत्प्रमाणं Fat लोकस्तदनुव- 
तेते” तथा “मम वर्त्मानुवत्त न्त॑ मनुष्याः पार्थ *स- 


वशः? उन्हं भगवान्‌ के परदाराऽभिमघेणरूप आचर- 


ण लोक कौ दुष्प्रडत्ति के जनक होंगे इस से ऐसे 
कर्मो का अनुष्ठान धर्म नों ॥ इस का उत्तर ऐसे 
समभन fa अवतारों के वे हो आवरण सर्वसा- 
चारण के Wawra होते हैं जौ धमशास्त्र के अनु- 
कल हों परन्तु जन में प्रतिकूलता को ` आशंका 
होतो है वे आचरण जौव के कथमपि कतव्य नहों 
डे । जेते पृथ्वी को भारखरूप समझ के भगवान्‌ ने 
स्वयं स्वकुल के नाथ को इच्छा कौ ओर स्वयमेव 
सस्व को श.प दिवा के age का नोश किया T- 
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Ei. eee = Od 
_ | cq यह कार्य और के करने का नहों है॥ सीर 
| | शिव समस्त सृष्टि क्षा संहार हौ कर डालते हैं प- 
| | रन्तु उनका अनुक्षरण अल्पमाब भौ दूसरे को कत- 
| व्य नहों है ॥ अतएव श्रो भा० Gie १० To ३३ 
| | mre ३० ३१ ३२ श्रोशुक उवाच ॥ “धर्सव्यतिक्रमो 
। दृष्ट इशवराणां च माइसम्‌ ॥ तेजौयसां न दोषाय 
|. वन्हेः aaqat यथा,, ॥ “ज्ैतत्ससाचरेच्ञातु सन- 
| | साऽपि aitat | विनश्यत्याचरन्‌ सीब्यादायाढद्री5 
| व्यिजें विषम्‌ ”॥ ईऽवराणां वचः सत्यं तथेवा55चरितं 
cl क्कचित्‌ । तेषो यत्स्वव'चो युक्त बुचिमांस्तत्समाचरे- 
(Sa ॥ अर्थात्‌ जो प्रभु का उपदेश है वहो धर्म है 
AC उन के आचरण में भौ जों उन क्षे उपदेशानु- 
| | कूल है वहो धर्म हे तहिरुद्च आचरण होतो भो 
| | जौव के लिये वह धर्म aN है। अतएब Matar 


| दर्शन सें महर्षि जेसिनि ने धर्म का लक्षण 82 


० = 


$.) 
| 
| 
| 


| 
ह, 
| 


कहा है ॥ 


““चोदनालणोर्थों धर्म:” ओर मन, येनास्य पितरो 
याता येन याताः पितांमहाः” इत्यादि बचन छा भो 
यही तात्पय है कि बिधि वाक्यों के अप्रतिकून्त बि- 


| wat में सदाचार का ग्रहण करना न कि प्रति ae | 
क न य eee 
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A और यह ठौकशे है क्योंकि अवतार सें tiga . 
और aga दोनों भाव मिले रहते हैं, सो मानुष- 
भावप्रधान लोला का तो अनुसरण करना परन्तु 
daina तो मनुष्य के लिये सबेथा असाध्य है ॥ 
AT क्षष्णावतार में ऐश्‍वर्य इतना परिपूर्ण हे कि 
बात बात में कलकता हे सो छाष्णलोला के अनुक- 
रण को तो इच्छा भी न करना ॥ 
प्रश्न (2) जिन गोपियों कौ भक्ति को पुराण 
भक्तिमौसांपा, angaua, शाण्डिल्य संहिता, 


mafa अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों में अत्यन्त प्रशंसा है 
यहाँ तक कि उन को प्रमलक्षणा भक्ति को प्रथम $} | 


उदाहरण खरूप कहा हैं eal गोपियों को अनुराग | | 
के सहंचरित कामवासना का रहना अनुचित देख 
पड़ता है ॥ 


उत्तर-जहां जहां गोपियों का भक्ति मं उदाहरण 
दिया जाता हे तहा उनका प्र मांश हो लेके उदा- 
इरण हे न कि कामांश लेके और यह तो अवश्य 
हो हे कि यदि Sen परमप्रम के सहचरित gaa 
| सा कामांश भौ न cea तो यह प्रेस और भी प्र- 


शंसनौय होता । परन्तु यह भो ससमना चाहिये | 
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अवतारमोसांसा | १० 
कि गोपियों का काम लौकिक काम सदृश नहों था 
क्योंकि सगवबद्दिषयक था ओर भगवद्दिषयक्ष काम 
क्रोधादि सभो wana हें चौर भगवद्दिषय होंने 
पर भौ भगवान के पुणंब्रह्मत्वज्ञानपर्वक तथा अनु- 
रागप्रधान होने से गौणभूत काम भौ अनुराग सा- | 
धक. होने से प्रशंसनीय हे और यदि कामवासना 
कुल्ला में,-[“माइात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदढः सर्वतो& 
faal EN भक्तिरितिप्रोक्तस्तया afar चान्यया”॥ 

(नारद्‌ पच्चरात्रे) - माइहात्स्यज्ञान तधा अनुराग 
से रहित थौ और केवल इन्द्रियलोलुपताप्रयुक्त थो 
अतएव श्रौ शुकाचार्य ने घण पर्वक कहा हे कि 
“दुंगेट्सथोचत» और गेपियों क्षो प्रभु का पर्ण 
साहात्यज्ञान था ज से Alo स्क Qo We २१ शला? 
8 “न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनाम- 
न्तरात्महक्‌ | विखनसा5थिते। बिश्वगुप्तयेसख उदेयि- 
वान्‌ सात्वतां कुले” ॥“ व्यक्त' भवान्‌ व्रजजनार्ति... 


प्रेष्ठो भवास्तनुभ्टतांः--..-. “aug इत्यादि 
पञ्चाध्यायी वेणगोत प्रशत में स्पष्टहे अतएब नारद- 
सूत्र ९९१, २२, २३! चे “ यथा व्रजगापिकानोम | 
| नतचापि हळ समाजका ता eR VEIN | । तद्दिष्ठौनं 


JNANA SIMHASA !ANAMANBIR 
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१०२ आवतारसीमाँखा | 


aufa” ॥ गे।पियों का अनुराग ते प्रधान 
था हौ ओर उन का कामांश भो धौरे घोरे agar 
रूप हो से परिणत हा गया था डूस से गापियो का 
अनुराग सर्वप्रधान गिना जाता हे ॥ अर्थात्‌ किञ्चित्‌ 
काम सम्बन्ध लेके हो ता यह कथन छे कि “ कमा; 
खिया वनचरीव्य भिचारदुष्ट।:” “ata घ्चे बदुरात्म- 
ताम्‌ः तथा “गोप्यः कामात्‌” इत्यादि और प्रबज्ञ 
agr प्रवाह लेके यह कथन है कि “ वन्दे नन्द- 
ATAU पादरेणमभौक्षणशः»इत्यादि | 

और जिस समयबंशीनोद्‌ सुन के प्रभु के समौप 
सब गैपियाँ उपस्थित भड उस समय भगवान्‌ ने 
सो कामांश कै बिषय में असन्तोष पूर्बक्ष उपदेश 
किया और चनुरागक्षे विषय में सन्तोष प्रगट किया 
परन्तु इस रीति का स्पष्ट उत्तर सुन के जब अत्यन्त 
विकन है।कै गायों ने प्राथना कौ तब भगवान्‌ 


ने केवल उनको बिकलता देख अनुराग के काम. 


से उत्कट समभ और काम के अनुराग रूप से T- 
रिणत देख दया कर के उन के सङ्ग रासक्रोड़ा करो 
We २६ Bato ४२, “ डति विक्कबितं तासां श्र त्वा 


| यागेश्‍्वरण्वर: । प्रस्थ सद्यं गोपौरात्मारामोऽप्यरौ- 
MR ENS MO क 0 मकर लि त 
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रमत ॥? इस से जिस समय गापियो का कामांश 
भी अलुराग रूप से परिणत हा गया तब उस ता- 
व्यय से गेःपियों को जितनी प्रशंसा कौ जाय sait 
थोड़ी है ॥ 

इस को faye रोति से ऐसे समझना fa गे।पि- 
at कौ प्रभु पर काम और अनुरोग दोनों प्रकार 
को पत्तियों से प्रेरित हाकर गामियों ने कात्यायनी 
का waa किया और यह वर मांगा कि अ० २२ 
“नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः» अनन्तर 
उन के भाव को परीक्षा करने के भगवान्‌ ने चौर- 
इरण किया परन्तु. उस समय उन काश्शुब्रभाव देख 
के भगवान बहत प्रसन्न भये जसे * भगबानाइ ar 
वौच्य शुद्दभावप्रसाट्तिः, । फेर बहौ yaaa देख 
के यइ वरदान दिया fa‘ संझहप्रो विदितः साधव्यो 
भवतोनां सड्चनस्‌। मयालुमोद्तः साऽसौ सत्यो भ- 
वितुमहति' फेर भगवान ने उनके कामांश के बिषय 
सं ऐसे उपदेश किया कि“न मव्थावेशितधियां ara: 
कामाय करपते | भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बो- 
जाय नेष्यते इसके अनन्तर भो उनको कापर और 
अनुराग से मिश्रित वत्ति देख के आप ने यह बर- 

Se | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
न 


०४ अवतारमीभांस। । 


दान दिया कि “्यातांबला ब्रज faat मयेमा र॑स्यथ 
ami यदुद्दिश्य ब्रतमिदं uati सतो: ॥ 
अनन्तर जब भगवान्‌ का वंशोनाद सुनके सब गो- 
पिका उपस्थित हुईं तब प्रभु ने उनकी कामहत्ति कै 
बिषय में उपदेश किया और स्तन हांश को प्रशंसा कौ 
जैसे कामदठत्ति A fana में अ० २८ File २४, २५ 
२६ भत; शुश्र,जणं खां परो धर्मो ह्यमायया | 
तइन्धनां च कल्यण्यः प्रजानां चालुपोषणम्‌ N 
दुःशौक्षो दुर्भगा way लडो रोग्यधने।ऽपिवा | पतिः 
खीसिर्न हातव्यो लेकिप्सुभिरपातको | अस्वग्यसयशस्य | 
च Wey HIS भयावहम्‌ | जुगुप्सितं च सर्वत्र ऑ- 
पपत्य' कुलख्रिया: ॥ ओर SEA UNA म॑ Alo 

२३, २७ ‘amar सद्सिस्नेहाढ्‌ भवत्लयो यन्विताशया: | 
आगतुच्य दुपपन्न वः प्रोयन्ते मयि जन्तवः॥ श्चवणाढ्‌ | 
qing ध्यानान्‍्मयि भावोऽनुकीतनात्‌। न तथा | 
सन्निफर्षेण प्रतियात ततो Wey ॥ इस के अनन्तर | 
जब गोपो अत्यन्त fara हा के रोट्नप्वक विलाप | 
करने लगी जसे श्ले।० २८ वे ४१ तक ॥ तब भग- | 
बान्‌ उनके अनुराग का प्राधान्य देखके और उनको | 
fianai पर दया कर a तथा इतने अनराग रहते | । 


eee se 
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भौ किच्चित्कामंग है इस पर हंस को उन का 


अङ्गीकार किया जमे sate 8२ इति विक्लिबितम्‌ 
तासां दृष्टा योगेऽवरेशवरः ॥ प्रहस्य सदयं IAAT- 
रामोऽप्यरौरमत्‌ ॥” इत्यादि ॥ परन्तु बच कोमांश 
qafi भगवदिषथ है इस से लौकिक काम कौ अ- 
पेक्षा उत्तम है तथापि शुद्यानुरांग, कौ दृष्टि से प्रभु 
ने उसको त्वज्य समका इस लिये “faye fan- 
मौषधम' इस न्याय से तइईक हो उपचार किया 
जैसे श्लो० ४६ # “वाइप्रसार” इत्य fz u और इस 
रोति के विहार से यह परोचा भौ कर लो कि इस 
समय तो अमुरांग के गाढे उद्गार से अहंका रभौर 
काम नहो जान पड़ता है परन्तु यदि इन के हृद्य 
सें छिपे भये भी बोज हो ता उनका भौ नाथ कर | 
के गे।पियों का aqua fraag करना ॥ waga 
इसी श्लेक के आगे कहां है झि Test क्षा तत्‌ 
चण कोस और अभिसान का प्रादुर्भाव हया परन्तु 
भगवान्‌ कासाभिमानप्रिय नहों है ga उस्तो समय 
अन्तित हे।गये जैसे शला. ४७॥ < तासां aest- 
aang वोच्यमानं च AU ॥ प्रशमाय प्रसादाय 


RR 0 
a कोई कीई इस खोक को Faw भो कहते हैं 
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तब्वेवान्तरधौयत ॥ भगवान & अन्तित होने पर 
क्रमशः गापियों का सान और काम घटने लगा 


अर aaga अलुरोग वढ़ने लगा ॥ 


asiaa कि जब do चुकी, अलुकल्पलोला कर 
gal तथा गुणगान कर gat, और इतने पर भो 
प्रसु क्षा दर्शन नचो हुआ तब काम आर अभिमान 
नि:शेष नष्ट हा गयो और तब गोपो निः साधन डी 
आत्सविस्मरणपुरवक Mea करने लगौ तब अगवान 
उस शुद्द प्रेम से आहाष्ट हाके स्वयं गापोमण्डल के 
मध्य में प्रगट भये ॥ उसक्षि अनन्तर जब गोपियों 
ने भगवान सै प्रश्न थिया तब भगवान ने नौतिसय 
उत्तर में अनुराग छौ के प्रधान रख के कहां fa 
Wo ३२ Wo २०“नाइन्तु Va भजतोऽपि जन्त न्‌ 
सनाग्यमौषासनुइत्तिइत्तये । यथाधनो लव्वधने fa- 
नष्ट तघ्चिन्तयान्यन्निग्ग्ता न ae’ ॥ इन्यादि । इस 
क्षे अनन्तर गापियों का काम तथा अभिमान रहित 
शुड्डानुराग प्रवाह हो रहा तव भगवान्‌ ने Arfaat 
के संग द्व्य रासक्रीड़ा का प्रादुभाव किया सीर 
अब यहा से केवल णुद्दानुरागसय लोला का आरंभ 
हुआ । दूसौ से देवताओं ने AA बजाई We पुष्प 
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अवतारमो आसा । १०७ 


वश्किर के गान शिया wt इसो प्रकरण में गोणियों 


को स्त्रौरत्न तथा Ka पदों से थो शुक्षाचार्य ने 
कथन किया है u 

इस रोति से gen yagan Ba पर uA 
गापो प्रेसौ सात्र को शिरोधार्य इडे ॥ ale जो 
गापियों मे कामांश कौ ager है अथवा fafa- 
wma भौ लौकिष्तता का कथन चै सो प्रभु के 
अन्तित हेने के पहले हौ के प्रकारण सें कथन है 


-और से! ठोक हो है क्योंकि प्रभु को भो वह कास 


भाव अक्लौक्तत नहों Fa और जितने प्रशंसा बचन 
हैं सो भगवान के अन्तर्धान के अनन्तर प्रगट होने 
के अगेके प्रकरण के हैं सो भो यथोचित हो हें 
गापियों की इन पूर्वापर दोनों अवस्थाओं का क्रम 
बिना समझे angaa नांना West का उदय 
डता है परन्तु इस रोति के wa समभने से 
Rifaat कौ उत्तरावध्या के शुत्रालुराग का MT- 
बिलन्षणत्व प्रगट stat है ॥ 

Wo ११ । जब. WAR पूर्णरूप से अवतार vt 
के आगये तो उधर शून्य बच जायगे । और कला 
बा अंशरूप से इधर आये ता उधर भौ खण्डित 
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रहेंगे । यह वामा 7 
उत्तर | uae की पठन से यह शद्धा तो नहों 
fga हो सक्ततो तथापि कोई वाललीला करे तो 
उने यों समकना चाहिये कि सब गणित एक 
प्रकार के नहों होते। लोक मे हो देखो शून्य 
गणित Hat विलक्षण हे कि शून्य में चाहे कितने 
ही शून्य जोड़ दोजिये वह aca नहो, शुन्य में 
से शून्यपाद, qe, अथवा पूर्ण शून्य चाहे 
जितना और चाहे ज घेर निकालिये बचे शून्य में 
कुछ भी भेद न चाबेगा। अनन्त में से सी दा सौ 
लाख करोड़ चाहे जितना निकाल डालिये बचे में 
क्या भेद पड़ना है | एक दीप में से लाखों दोप- 
ज्योति बाल के निकाल What पुर्व प्रकाश सें 
SAAT WA । एक ज्ञानौ से लाखों पुरुष ज्ञान 
लाभ करें परन्तु उसके ज्ञान को घटो नहीं होतो । 
बेसे हो जगद्विलक्षण ब्रह्म का मौ यह faaau 
खभाव है fa उस में से चाहे जितने अवतार हो 
वह ज्यों का त्यो रहता है | अतएव वेद में लिखा 


है कि “udag: पर्णमिदं पूर्णात्‌ णर्णमुदच्यते। 
पूणस्य पृणमादाय पणसेव!बशिष्यते | 
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अवतःरम)मांसा। १ 


प्र० १२ । ब्रह्म का प्रादुर्भूत हो कर अज्ञवत्‌ व्यव- 
हार करना कहों वेद सें भोहे कि नहं? 

७० दै। सामवेटोय तलवकारो ATS खण्ड ३ | 
“ब्रह्म इ देवेन्या विजिग्ये तस्थ इ ब्रह्मणो विजये देवा 
अमहीयन्त त ऐचन्तास्माकमेबायं बिजयोऽस्ाकसे आः 
ऽयं महिमेति ag षां बिजज्ञौतेष्था इ प्रोदुर्वभूव aa 
व्यजानन्त किमिदं यचसिति॥१५। २ ॥ तेऽग्नमबुवन्‌ 
magg एतब्बिजानोंहि किसेतद्‌ यज्ञभिति तथेति 
॥ १६ । ३ ॥तदन्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ को$सोति अग्नि 
वरद्श्मिस्मोत्यमवोज्जातवेदा वा अहसस्मौति ॥ १७ | 
॥ 8 afa स्यि किं वौय्यमिद्यपढ af देये 
यदिदं पृथिव्यामिति ॥ c ५॥ तझु ठग निद्धःवै- 
तइहेति, तदुपप्रेयाय सर्वजबैन तन्न शशाक द्रं स 
तत एवरनिबद्ृते नेतदशकं विज्ञातु यदेतदाचमिति 
| १९।६ ॥ अयवायुमन्न aq agag विजानौ हि क्षि 


यच्चमिति तथेति॥ २० og तद्भ्यद्रब॒त्‌ तमभ्य 


aq का$फौति, दायुर्वा WAM ्यब्रवो न्स। त रिएवा- 
वा अइसस्ौति ॥ २१। ८ ॥ ति स्त्वाय कि 
बौय्यमित्यपौदं रुवमाददौयं यद्द्‌ पृथिव्यारिति u 
१९ ९॥ aw ढयं [नदघावेत्दादत्ख ति तंदुप- 
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aa नेतद्‌शकं (विज्ञात यदेतदाचमितति? ॥ २३ । 
१० ॥ इत्यादि इस प्रकरण सै स्पष्ट विडित होता डे 
कि,जब देवताओं को अभिमान हुआ तब .परब्रह्म 
यच्चरूप से प्रादभूत हुए | देवता लोग न समक 
सके कि यह कौन है तब उन ने अग्नि से कहा 
कि देखो समझो तो. यह कौन है । अग्नि उनके 
समीप गया तो ब्रह्म ने अग्नि से ger “तुम कोन 
छो?” af ने अपना WA कहा तब ब्रह्म ने 
पूछा ,“ तुम सें क्या सामय्य हे”, उसने avt “ a 
संब कुछ को दग्ध कर सकता इ”। तब ब्रह्म ग 
एक हूण रख के खहा “ इसे जलाओ,, पर उसने 
कितना हो वख खगाया परन्तु न जला सक्षा | तब 
फिर चाया और बोला सैं नहों समझ सका। तब 
देवताया ने ag को भेजा उससे Waa मे 
नाम और GAA पूछा उसने अपपा नाम कहा 
सरीर सब कुछ उड़ाने का सामर्थ्य बतक्षाया (क्या 
ब्रह्म उनका नाम ओ साम्य asl जानते थे कि 
अज्ञवत्‌ पूछने षे ?? नही यह लोजा है। ऐसा हो 
रासाडि क। भो हनुमान आदि से नामादि पूछकार 
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अवतार सोमांछा | ११ 


अज्ञवत्‌ व्यवहार करना लोचाका भूषण है ढषण 
Tel) ब्रह्म ने कहा इस ळण को उड़ाओ पर बायु 
ने कितनी हौ कला खेल परन्तु उड़ा न सका। 
तब फिर याया और बोला “ मैं इने नहो समम 
सका ”॥ यह wea प्रकरण हे । ऐसे हो अनेक 
देवताओं का आना चौर ब्रह्म सै आलाप करना हे 

प्रर १३ । वैद के मन्न अघवा ब्राह्मण भाग में 
कको खिसी अवतार का यघाक्रम सविस्तर ada 
भो है? 

छ० । है देखा शतपथ आझण मे छ कण्डिकाओं 
से मत्स्यावतार का निरूपण है। afgan -aag 
इ वे प्रातः अवनेणिन्यपुदकमाजहु; | ase पाणि- 
भ्याभवनेजमानाय्‌ Bethea, एवं तस्य चवनेनिजा- 
नस्य मत्स्यः पाणौ आपेदे, | १। 
स इ असो व।चमुबोच, विद्र मा पारिष्यामित्वा 
कर्मान्‌ मां पारयिष्यसि ? डति wa इमा: सर्वाः प्रजा 
निर्वोढ़ा यतस्चा पारयिताऽस्मि डू ति। ad से a- 
faftfaa इ उवाच, यावद्‌ वे चुल्लका भवामो a- 
द्वोवेनस्तावद्‌ नाष्ट्राभर्बा। उतमत्स्यएव aei गिः 
लत grai मा wa विभरासि । स यदा तासतिवप्ै 


rT A 
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अथकंछ खात्वा तस्यां मां बिभरास, यदा तोमतिवधे' 


अथ मा | समुद्रमभ्यवःहरा सि, af] वा अतिनाष्टों भवि 


तास्मि इति । ₹ । शश्वबरष आस, संहि ज्येष्ठ वत, 
अग्र यतिथौँ समां तथा औघ आगन्तातन्मा नावसुप- 
बास्प्यउपामासैस औष उत्यिते नावमापेदे, तं स मत्स्य 
उपन्या एुट्पुवे, तस्य Weare: पाशं प्रतिमुमोच तेनतें 
gat गिरिसतिढुट्राव। y । सहाबाच अपौ परंवे त्वाब- 
@ नांवं प्रतिबध्नीष्य, agen मागिरी सन्तसुदकमन्त- 
WIZ, MIZZA समवायात्‌ तावत्‌ तावदनु WT- 
ससि इति, | स [स तावत्‌ ताबदेवान्ववससप तद- 
प्य त्तरस्यगिरमनोरवखर्पणमितो, Wat इ ताःस at: 


natans अधेह सनुरेवएकः परिशिशिष्रे। सोऽ- ` 


चेंश्क़स्यंस्तपश्चचार प्रजाकामः ” । ६। ( १। ६। 

३। ह डून कणिडकाओं का तात्पर्य यह है fa जिस 
प्रकार अंवनेजमान ( अपने इथे से जल सेचन क- 
रनेवाले ) को जल लाया जाता है FA प्रातः अवने 
जन केलिये मनु को भौ जन लाया गया | जब वह 
तर्पण करने लगो तो हाथों में एकमत्स्य आगया और 
बोला कि तू मुझे पाल तो मैं भौ तेगे रक्षाकरू गा। 
[ तबदोनो के at गतचौत इडे ] (3०) इसलोग 
छोटे रहते हैं तों बड़ौ आपत्ति आतो है यही तक 
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आअवतारमोमांसा | ११३ 


fa मछलो की मळलो मौ गटक जातो है सो पइ- 
से qu घड Huq मैं उससे az तो कोई गडछो 
MITA उससे रखो say भो बढूं तो सुर्भ समुद्र 
सें छोड़ देना । फिर कोडे आपत्ति न रहेगौ ॥ और 
ay aa हो बढने लगा चोर कडा कि ga? aaa 
के अननन्तर बाढ TAR तव तू नाव कल्पना कर 
सेरे राइ देखना। बढ़ आने पर मैं तुझे बचाज गा || 
मनु ने वे बातें आनी भौर वेसे हो agg में छोड़ दि 
या । उतने हो समय पर वहां मनु प्रतोच्ञा कर 
T कि भारो बाढ़ आई | उससें ब महामत्स्य 
भौ पहुँचा उसक्षो एक WE सा टेखपडा SAA 
नाव वांघी और बह इसे हिमालय कौ ओर से भागा 
फिर कडा कि तुम अब दुसे हिमालय के इच्च जें 
वांध लो और जब जण इटे तो साथ साध उत्तरते 
आना । सनुने वसाशौ किया । और सव नष्ट हुए 
aq बचे फिर उनने तप शिया y 


दूति । उत्तराचे समोप्त | 
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अवतारकारिका । 


aeft | 
अथ 


छात्राणासुपयोगाय निबद्दा 
अवतारमोमांसाकारिका । 


. नल्वाशौसचिदानन्दंसबेदिव्यगुणाश्रयम्‌ | तस्यौ- 
बतारविषयेमोमांसाक्रियतेऽधुना ॥ १ ॥ मध्य मध्यं - 
$वतरतिभगवान्‌हरिरोण्वरः । तमोश्चित्येवसर्वेषं पु- 
रायानामुपक्रामः ॥ २ ॥ अ्रवणंकोतेनंचापितद्ा ल- 
स्वंप्रधानतः । रामकष्णाद्मु्तोनापूलनंचतद्‌।श्रय- 
म्‌ ॥३॥ अर्चाचपाद्सैवाचतदभावेभावेत्क्षथम्‌ | 
पादादिससावोनस्यात्गिराकारेपरात्मनि g ॥ at- 
कारोऽपिपरोक्ष्च त्कथमच्य तमानवे; । अतो$वतार- 
सस्वेहिसवार्चादिकसम्भव:ः ॥ ५ ॥ Agwarfae- 
वोऽसांबवतीर्यपुनःपुनः । संहितासुपुराणपुघण्टा- 
घोषेणकथ्यते ॥ ६ ॥ तथेवभत्तिसूचाणितढालम्बा- 
निभान्य्‌ त । गोप्युदारणस्याऽत्रनान्यथासङ्कतिर्भवै- 
त्‌ ॥७॥ आल्ञानिकेऽवतारस्यस्वौकारेऽपिचकेचन । 
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नसंशयौरन्वित्य षोमो सांसारस्थतेस्फुटम्‌ ॥ ८ ॥ स- 
व्वेशक्तिमत:किंस्थादवशिष्ट प्रयोजनम्‌ | यत्सिदि'ना- 
न्यथापश्ञ्न्‌दैवःसोऽवतरेद्भुवि ven afans- 
वतारख्प्रयोजनविचारणे | विचायतांजगत्सष्टिव- 
तत तेकिंप्रयोजना ॥ (०॥ एकाकौनेवैरमतडत्यादि- 
शुतिल्नक्षितम्‌ | रमणंयदितत्तत्रतद्मापिकथंनहि 
॥ ११ ॥ खोणाप्रियोऽयंभगबान्‌्लौलार्थ कुरुते5 स्खिल- 
स्‌ । छौजारङ्गालयलोला:प।चत्य नावलस्बते ॥ १२ | 
विनाविनोदंनोकांयक्रौडनेनेइदेइभाक | मनुष्यध- 
मंशौलस्यलौलासाजगत:पते: ॥ १३ ॥ एतह्वांगवते 
विष्णुपुराणेस्पष्टमोरितम्‌ । लोलाचाऽप्यस्यकिंमुला 
तइ ट्भगवान्‌खयम्‌ ॥ १४॥ तपष्शीकताऽस्मनविष- 
येनूनंसबमतेसमा | सणऐचतादिश्च त्य क्ता जगत्कारण- 
तास्फुंटा ' . १५ ॥ लोलामलत्वसध्वेऽपिभात्यह- 
श्यवयंपुन; | प्रथमंदुष्टटमनंसतांसंरच्षणंतथा | १६ ॥ 
हितौयंधर्म रक्षातोजगतो मछुलं॑महत | ढतौयंचा- 
रिलोलानांप्राचुर्येमधुरीक्ृतम॒ ॥ १७ ॥ angaa 
संस्थानांसाचोत्कारहतांसताम । सोकरयसाधनं- 
सस्यक्‌पराक्षाणांभविष्यताम्‌ ॥ १८॥ भगवइचनंब्या- 


| सभाषितंचपुनःपुनः | पवा हू शयरचयस्थास्तिसाधकंबु 
किया जलन ee (° 
8 
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घ्यतांवुघे; ५ १८ ॥ ग्रयो जकचयं चेवाव ता रेघु विज्ञोक्यते 
। इंह्ाभगवतोभन्ञप्रार्थनाप्रक्त तिस्तथा ' २० ॥ संना- 
घटोतिनो किज्चित्‌ तस्थेहायदिनो भवैत्‌ | यथैवप्राध्य- 
qua स्तथापिकुरुतबिभुः ॥ २१ ॥ इहाप्रार्घं नयोरेवं- 
सत्य $पिसमपेच्चते | प्रायोबतारसमयेप्रक्ृतिद श- 
BR: ॥ २२ ॥ वित्रिहौपुंजलसंयेभतस्थरूपोबधा- 
$भवत्‌ । जलस्थलेमन्द्रष्टककूम्मा5मचमहामिपु 
॥ २३ ॥ ॥ बलवाइल्यसत्वे;पिस्वयंयान्तिळपावन- 
स्‌ । सकष्ट'चमहायःसे्न न्तिव्याघ्र।न्‌गजान्छ्गान्‌ 
॥ २४ ॥ क्कचच्छान्ताःक्वचिद्भान्तास्हणिताखबुसु्ि- 
ताः | स्यिताःपाषाणखण्डेऽघुकषायजलपाथिनः ॥२५॥ 
तथालोलाग्रयोदेवोरमतेवहधाभुबि । आयस्तवड्ज्ञा- 
- यतेऽसीना5ऽयासोनगदो शितः ॥ २६ ॥ 
इतिप्रधमोडिचारः 
020 


अढ्पंसवव्या पवास्यपरिसाणंकंअबैत्‌ । दितौयोजा- | 


यतेप्रशनोभरेमास्यःसोऽपिसच्जमेः ॥ २७ ॥ FFAN- 
'रिमाणस्यर्पारणामोनज्जायते । सानान्तरेकघंतल्स्या- 
द्ब्रह्मणःखहपरमानता ॥ २८ ॥ अल्पसानानसब्त्ये- 


तेऽबतारास्तुइरेरिमे । इत्य वं एवपचय्यप्रसराज!य- 
ER MME sn Rn 0 0 य. 
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कस्तचपरियामविपव्यय; ॥ ३५ ॥ बत्तन्यपिस्वरूपा- 


-गभःक्‌ । नान्वधानेइस्थशून्यत्व व्यापेजस्यमदेशितुः 


| भलोक्षिकसहाणौजा विशिष्ट; परमै; । किंधत्त मा- 


a ee 


अवतारकारिका । ११७ 


AWZ: ॥ २८ ॥ समोद्यते$चोटा हरण ु 
स्छुटम्‌ । भूवोत्यत्तिनंगगनाढ्व्यापक्षाट्श्यतेक्षषित्‌ 
7३० ॥ गगनंव्यापकांनाग्चेतनंपरिलच्यते | Sg- 
इतिवलात्तल्किंपरप्रात्मनिरुष्यतास. ॥ ३१ ॥ fas- 
तोयखभावेऽस्भिन्‌महश्रिपरमात्मनि | बेजात्यामहनं 
न्‌नंवयात्यसइनंभवेत्‌ ॥ ३२ ॥ अणोर्णौयानमहतो 
waraas | नमोहुसायद्नहतेकथ्यपेयाजु 
Wager ॥३४॥. वचुनिपरिमाणानिसन्तितर्वयुणइ- | 
रौ । लोकिफैशुविकसन्तिनव्रह्म णिमहेशरे ॥ 33 ॥ 
अथवासवगो देवो द्व्यंरूपंच कुच्रचित्‌ । घाविष्वारोति- 


शिक्गचित्प्रथयतिप्रसुः । यथा रा से द। रकायां ना र दा ग- 
सनतथा " ३६ ॥ एक्रूपेऽरपसीनोंनबइत्व नविभा- . 


॥ 3७ n FIA नदोघायनव।सान विपस्य दः IJ- | 

N f= =~ a ०, S 

यतस्यतऽप्येबलेवंप्रश्गोनिरथव्षः ॥ ३८ ॥ 
(इतिडितोयोविचारः 


र 
w 


सानवौर्शीन्ताव्याप।रेःऽयंभशे।मते ॥ २९ ॥ अतोहि- 


ck ed Stes ae mS 
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afefae घुनावतारत्वकल्पनम्‌ । मनौषिणांमनो- 
ष।सुकुचाउपजभते ब्थितिम्‌ "ge दढतौयथ ढ्यंप्र- 
श्ने। मौमास्य:सा 5 पिपणिडले। | नसस्भवामहेणे;स्ति- 
युवा सा दिसस्भवः ॥ 8१ ॥ इश्यतेसप्रतिपदंरा मक्क- 
ष्णादिपुस्फुटम्‌ । अतोनेशावतारत्य तषसंखाघटौ- 
fat: ॥ 8२ iga वंपूर्व पक्षे;पिजुन्ममांणसमौच्यता- 
स्‌ । कस्यास्तिसस्भवोदेवेकस्थवाना स्तिसस्थव; ॥ ४३ ॥ 
तस्मिन्‌माभूक्ञत्व' बावद्त्व वा,धदुःखिर्ता । aT- 
प्रियंचकानस्याज्लोलांश:परसेएवरे ॥ 88॥ राजाजीा- 
$पिनिजीद्यानेरह्षणाला करे।तिवेत्‌ | तचनाट शलौ- 
लायांखयंचेट्यातिपाचतास्‌ ॥ ४५ ॥ अन्यंतचनिजं- 
अत्यंकरातिघरणौपतिम्‌ | सिंहासने तंसंस्थाप्य ख- 
यंचेढ्यातिस्टत्यताम्‌ uge! सत्प्रमुखच्त तिस्तच कौ 
लायांजायतनुकिम्‌ १ कौलायामपिकिंतरिमंस्तथा- 
त्व'नेवशाभते ॥ 89॥ धिंतद्िन्वपिकालेःस्थमाहा- 
त्यंन्युनताँगतम्‌ | तुष्टोइष्टोःथबातचतदौयफलदो- 
afaa । 8८॥ खौलायांशेकभीत्याद्द्शनं किंनु- 
देषकृत्‌ । एवंमहेशतरेलोलालौणो्नासेलसत्य,त 
॥ ४९ ॥ रुष्टिजञालस्यरचनाकथंसंशोभतेइरो । लो- 


Qe ~ ० r g 
लाथमाशेभतेचेट्पराइ PARTI] ५० ॥ सर्॑स- 
oS SS NE BS mm 
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अवतांरकारिका | er 
D 
स्भाव्यतेलौलाबिलासशे।भतेःखिलम्‌ | एबंढतीय- 


प्रशनखनोत्यानाबसर;क्वाचित्‌ ॥ ५१ ॥ “ययायधा- 
पासते”सुतंयासभवतिप्रसुः । एवंदेवोत्ररट्राइभ- 
त्तास्यर्थनसाधक्षः ॥ ५२ ॥ सुविमोनवतासैव्यकामा- 
न्‌पूरयतिप्रसुः । प्रयाजकचयव्याख्याप्रधमेसास मौ रि- 
ता ॥ ४३ ॥ "SMAI ATY चरनवा यु र्विश्वर बा 
नोचावचत्व भतेनिगुणत्वाबियागुणे: , ५४. , » श्रौ- 
सङ्घागवतेव्यासदेवेनेल्समौरितम | अतोनाकाश- 
ae क॑सम्यकॉलिंप्यतेक्षचित्‌ ॥ ५५ ॥ “मनुष्यदेहिनॉ- 
चेष्टासित्य बसनुवत्ततः । लौलाजगत्यतेस्तस्थष्छन्द- 
तःसम्प्रवत्त ते, ॥ ५६ ॥ एवं विष्णुपुराणे पिभौललाम- 
र | तस्मातृढतो य्न ्रोऽपिपृति कष्मो ण्ड- 
तांगतः ॥ ५७॥ 

adatan 

<m 000 =a 
faa ग्‌योनिषुदेवस्थांवतारानेवणाभते । डूयसु- 

क्तियतु्थोधेब्निरस्थापूर्ववहुधे: ॥ ५८ ॥ 

'इतिचतुध।विचार: । 


ना रै क 


रोमा ढ्ष्बबता रघु जौवाधिक्यंकिमस्त्युत | q- 
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ढालव्याईवकरप्येतावतारत्वंमडेशितुः ॥ ५८ ॥ wg- । 
चेत्यच्चमःप्रशनःपूर्वपच्ञाऽच अरहष्यते । प्रतापिजोबतेव- | | 
WIAATMSAAA TAT n ६० n समौज्षाक्रियते ANa- 
वैगचछराविचारण । सवीऽप्यद्ग तलौलेवन्चीयाजोीव- 
aTa ॥ ६१ ॥ अतस्तमञ्च तंव्यामउपक्रस्यत्य- | | 
झपयत्‌ | बसुददेवोऽबतारतमञ्चासोह बष्दी सुतम्‌" ६२॥ | ` 
ित्ताकर्षमरूपंचसाध्चुयंकुत्विद्यते | MgA- 

तरमबतारेषुद्दण्यते । ६३ ॥ “अस्पन्द्नंगतिमतॉ, | , 
तरुणांपुलकस्तथा | विहगानांवश्ौद्यारःपशनामपि- | ` 
Awan " ६४ ॥ जौवेनसम्भवत्य तट्ब्रह्काण्शेव विशे | | 
mat । “तस्यानन्दस्यभूतानिमााँज्ौवन्तिः, थ्यते 


॥ ay ॥ स“च्यानन्दमयेःष्याऽमात्‌,, “रसे|वैज उ दौ रि- 
त; ॥ “तस्मि त्तं रवसे तंप्रजी नां, mga टस &॥ 
WES चाथमाधुस्यवेलण्यमुदा इतम्‌ ॥ रामक्ञष्या- | | 
द्यस्तस्ञाइृवताराःप्र्ीति ताः । ६७॥ अतोनपच्द्वमः- | | 
प्रश्नेक्रभतेप्रभरंक्षचित्‌ ॥ अबतोण देव दैवर्साच्ञोद्वा- | । 
माद्रुपद्टवा ॥ gT ॥ 


इतिपश्चमोविचारः। i 


000 


म site | 
अदतारावडुबिधाःपुराणेघुनिरूपिताः ॥ केचिदं- | 


= i k 
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MAAN स्यः केचित्‌ पण निरूपिता: ॥ ७१ ॥ 
तयोः कसन भेदोऽस्ति न वा तत्प्रविचायताम्‌ | 
नास्ति चेत्‌ सङ्गतिं याया ` देते चांशकलाः ” कथम्‌ ॥ ७२॥ 
अस्ति चेद्‌ ब्रह्माः स्युरे केऽन्ये च तदं शकाः | 
ततों$शानां जोवसाम्यं जोवस्यापि यतोंईगता ॥ ७३॥ 
“ अंशो नानाव्यपदेशा ? “ न्ममेवा ' इतीरितम्‌। 
अंगेषु तारतम्यं चेद्‌ भवेदुत्तमजोवता ॥ ७४॥ 

एवं चेज्जायते प्रम्नः षष्ठो विनिगमासचः | 
पूणावतारता तु स्थादंगता सम्भवेन्नदि ॥ ७५ ॥ 

| | अचोच्यते ब्रह्मता तु सर्वचापि स॒मा मता | 

याइशो वामनो रामो न्टसिंदस्ताइशो चरिः ॥ ७६ ॥ : 
लोला. यच छता पूर्णा पूर्णत्व तच भाषितम | 
अल्योह्देश्थान्पछीला चेदंशत्वसुपचर्वते ॥ ७७ ॥ 

यथा रामावतारेऽस्ति रीतिनोतिनिद्शनम्‌ । 
गरणागतवात्सच्यं पृण पूर्णा च सत्यता ॥ ७८ ॥ 

णापू दया घृतिः पूणा पूणा विद्या च वीरता । 
अतोऽसौ पूर्णमयादो रामः पूर्णः परेश्वरः ॥ ७९ ॥ 
BUA च स्पष्टतया पूणता URAKAN ॥ 

आहुतय रसढूपत्बं गुणित्वं बहुरूपता ॥ ८० ॥ 
Safes see गुरुत्व॑ ज्ञानहपता। | 
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विरुद्रधमाशयत्व' दारित्व' तत्प्रसाधकम्‌॥ ८१॥ 
भेदे पूर्णाशयी रेवसुपचारोनिछपिते t En । 
षष्ठस्य पूर्वपक्षस्य न गतिः कापि विद्यते ॥ ८२ ॥ 
शरीरमवताराणां दिव्यंवा पाच्चभौतिकम्‌ । | 
प्रश्ने$ खिन्‌ AA जाते yA ATAA ॥ ८३ ॥ 
असिद्दादिव्यता यावत्‌ तावज्ञाचवतकतः। ` 
जन्मबृदि्षता देख खोकाये पाञ्चभौतिकम्‌ ॥ ८४॥ 
ayira विषये ans विचारास. 
“ आनन्दमाचकरपादसुखोद्र ' ईरितः ॥ ८५ ॥ . . | 
INRIA Bl सर्वेमलौकिकम्‌। 

तदेवं शब्दसिद्द' चेत्कथ्यते किमसाधितम्‌॥ ८४ ॥ 

cual कांखिढ्‌ गुणान्‌ भोतान्‌ भौतत्व' यदि KA. 
अजलौकिकगुणोल्लेखेडली किकत्व' न किं भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 

नापि सप्प्रतिपक्षख शङ्गा कार्यों कर्थचन। के 
अलोकिकाभावयुता यदि TEA गुणाः | ८८ । 
तदेव साध्याभावं ते साधयेयुन चान्यथा । 
सांध्यं चालौकिकत्व दि तस्य सर्वपि साधकाः ॥ Ten 
'अलौकिकस्स धस्य यदि स्युः सचवर्तिनः । 

कपि स्युलों किकासे साध्यं संसाधयन्त्युत ॥ ९० ॥ . 


Eo aaa 
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अवतारमीमांसा । १२ 
“gaa चेत्‌ को$पिजनः सवोकगुणेयु तः (नक क म 
AMSAT पुनः कथ्यतेऽलोकिको जनेः ॥ ८१ ॥ 
एको$प्यलौकिको धर्मः कोटिशो लोकिकान्‌ गुणान्‌। 
विमध्नाति चरेनाम यथा पापानि कोटिशः ॥ ee u 
विद्यद्वाण्यवताराणां तस्माद्‌ दिव्यानि सन्त्युत । 
चिकित्सा विचिकित्साया इच तर्केनेरूपिता ॥ ८३ ४ 


Å- साधा ही). amns 


अवतारगहे बाधाभावेऽपि परिसाधिते । 

अस्ति तच प्रमाणं किं प्रश्नो$यं जायतेऽष्टमः ॥ ९४ ॥ ` 

एवं ममाणसङ्ग वे केखिचच त्‌ प्रव्यते कचित्‌। 

REN धर्मविषये प्रमाणं कि परीच्यताम्‌ ॥ ८५ ॥ 

सङ्गिरूरोङतो नित्यं खीकायी विषयो जनेः। ` 

AVANAN इष्टो मन्वादीनां मचात्मनाम्‌ Le ॥ 

अवतारः स्वीहतोऽस्ति सुनिभिनारदादिभिः । 

आचायः सम्अदायानां सचिताकारकेव धेः ॥ eo ॥ 

र Ws कविभिः पण्डितेचिते: । 

तरात्‌ सदाइते कार्ये कार्यी नेवाऽच संशय: | ९८॥ | 
वेदोऽखिलो धर्ममलं स्टतिशोले च तदिदाम्‌ । 

' आचार खव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ”.] ee a 

ममुप्रोक्ता प्रमाणानाभियमस्ति परम्परा | 
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| १२४ अवतारमीमांसा | 


| सवं छष्णावतारस्य तत्त्वं तच निरूपितम्‌ ॥ १०७ n 


पूवानुक्ते परं मानं विज्ञेयं पूर्वपूवेवत्‌ ॥ १०० ॥ । 
पर्व हतो परतो ज्ञेयमनुक्ते तत्‌ -खतस्तथा | | 
विरोधे प॒वमेवाऽत्र ग्राह्यं परंनव क्वाचित्‌ ॥ १०१.॥ 
पूवाविरोधेन यदि स्रोतं भारतेऽखिलः। 
आय्याचारप्रचारेऽचर संशयप्रसरः कथम्‌ ॥ १०९॥ | 
पुराणानां प्रमाणत्वं छान्दोग्ये स्पष्टमीरितम्‌ ॥ | 
बृचदाण्यके चापि नेच संदेच्सम्भवः ॥ १०३ ॥ । 
प्रमाणमासोत्‌ प्रत्यक्षमवतारससुइमे । | 
तद्रष्टुभिः परस्ताच शब्देनाबोधि तत्स्थितिः ॥ १०४ ॥ | 
तच्छोढभिः' पुनः शब्द रितरे बोधिताः स्फुटम्‌ ! | 
पौनःपुन्येः समायातः शब्दो६द्यापि ATAA ॥ १०५ ॥ | 
प्रसिद्देशानुमानेनावतारित्व' प्रसिद्यति । | 
वेदेन बोध्यते सवं ततः कोन्वधिकः पर: ॥ १०६॥ | 
‘warns’ त्यादिनाथ वक्ति गोपालतापनो | 


तथा यजुःसंच्षिताया “ fag विष्णुविक्रमे ” । 

“विष्णो fat” ुतिरियं “ प्रजापति ” रियं नथा ॥१०८॥ 
चरम्वेढे$पि “ दशानामेका ” मित्यादिनिख्पितम्‌। | 
“Wary? “ प्रक्राव्यं” च “ छृष्णं तम ° इति तिः ee । 
“ सद्योजातस्य ददशानमोजो ”$थ “ चतस्य चि” । | 
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अवतारभोमांसा । e 4 


“afaq raa” चिके चा प्यपिवत्‌ कह्वः सुतम ” 
छान्दोग्योपनिषद्वागे"थेतदा”दि समीरितम्‌॥ ११० ॥ 
अतिभ्योधप्यधिक मान्यं प्रमाणं किमपेच्यते ॥ १११ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वशिरो धा्यप्रमाणेः प्रमितः प्रभुः | 
लोलावतारकलनो 'इरि विंजयतेतरम्‌ ॥ ११२॥ 
इत्येवमष्टमः प्रश्नः स्थितिं न खभते faq 
नावतारस्य विषये सन्देच: कोऽपि शिव्यते | ११३॥ 

इति पवी इम्‌ 

बालानां चेदुपप्रऽनाः केचित्‌ खुरपरे पुनः । 
| | तेऽपि लन्तर्भवष्त्येव पूर्वीक्तिष न संशयः ॥ ११४ ॥ 

तथापि कथ्यते किञ्चिदपरं तदिचारणम ' 
एतत्पय्थालोचनेन शङ्कापङ्को निवर्तते ॥ ११४ ॥ 
सीतावियोगत्ेकल्यं रामचन्हे ANAR । 
| शष्णख बन्धनं चेव नावतारत्वसाधकम्‌ ॥ ११६ ५ 

| प्रामाण्यं न पुराणानामुरीङुर्मः कथंचन । 

एवं raq ढतोय। किं समीक्षां नेव पश्यति । ११७ ॥ 
कि चाऽभाव पुराणानां क इष्टं तन्निरूपणम्‌, | 
स॒ pa न वा तस्य यिन्‌ अन्धे विलो कितम्‌ ५ ११८॥ 
आद्य चत्‌ साधनोयं कि नास्ति चेत्खं्ते किसु। 
एवं विकल्यासदत्वात्‌ एच्छा न लभते स्थितिम्‌ ॥ ११९४ ॥ 


~n 
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१२६ अवतारमोमांसां। 


शेशोऽपि लौकिकत्स्थ यदि नेव भवेदरौ । 

अवतारः कीदशोऽस्य मनसापि न कल्प्यताम्‌ । ९२०॥ 
रो किकत्वालो किकत्‌वं मिंख्रितं यच इश्यते । 
'अवतारः स विज्ञेयो चरेरानन्ददायक' ॥ १११ ॥ 
संवेरेसेस माधुर्य पूणो खोला महेशितुः ॥ 

चरन्ति azi चंदो सर्वेषां ्णमाचतः ॥ १२२॥ 


केचिच्च पण्डितंमन्धास्तकेत्र्कञ्रकल्पनाः | 
ड्पकातिशयोतक्तयेव लापयन्ति कथा इमाः ॥ १२३॥ 
तेषां तु इदयं लक्षा ज्ञानं रामः समोरितः। 
विभीषणः TATU रावणस्च रजोगुणः ॥ १९४॥ | 
तमोगुणः कुम्भकणी जगज्जलधिरेवच ॥ 

SIMA UINA NIUA GIA ॥ ९९५॥ - 
तेषां न तत्त्वतो रामो रावणो वाऽस्ति कञ्चन । | 
नायोध्या चिचकूटो वा खड्डा वा काऽपि RA ॥ ९२६॥ ` | 
एवं चेतप्र्यक्षवाधो CAAT तत्स्थलम्‌ | 
| कियत्सत्यं कियन्मिथ्या कस्पनेयं तु नोचिता ॥ १९७ ॥ 
यदि चेद्रामबंशोया लभ्यन्तेऽद्यापि मानवाः । 

राम एव कथं मिथ्या स्थादलइगरमाचगः ॥ E ॥ 
रूपकातिशयोत्तौ च क्रमोचि परिकड्यते। 
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= । १२७ 


मिथ्याभूतं न किंचित्स्याढ्च तत्सग्भवेत्‌ कथम्‌ । १२८ ॥ 

गोतोपदेश कि gaa छृष्णो रूपकमाचगः | 

कण्पस्तस्थाजु नस्थापि कथं पौचः परीक्षितः | १३० ॥ 
अतो न कब्पनामाचेणो चितं-तत्तवगो पनम्‌ | 

| भक्तानुकम्पी भगवानवतारो जयध्यत्तौ॥ १९१ ॥ 


SS eee 0 Gen =e 


ईशः को वक्ति चेत्को$पि रामभार्गवयोर्दयों: | 

दौ चेट्द्धित्तव॑ चेत्‌ किं स्थाद हयोरप्यवतारिता ॥ १३२॥ 
भव देवस्तवेक एव छपे इ लोलया छते। 

अनेकरूपरूपः स भारतादौ निगद्यते ॥ ॥१३१ 
मोमांसायां द्वितोयायां स्प्टमेतदुदीरितम्‌ । 
नानारूप्येपो;करूपो यथेच्छ स प्रकाशते ॥ १२४ ॥ 
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वदेत्‌ कसित्‌ कथा भेदात्‌ कथं विनिगमो भवेत्‌। | 
| | विरोधखु मचान्‌ इष्ट पुराणानां परःपरम्‌ ॥ ggu a 
तद्सष्छष भागेन सिध्यत्येषाववारिता। | 
विरुद शपरित्यागो नावतारित्ववाघकः ॥ १३३ ॥ 

| भवेत्तात्पब्थेभेदो वाऽन्योर्थः कब्पान्तरं च वा | 

| चेखप्रमादः VA वा बोधवेकल्यमेव वा ॥ १३७ ॥ 
ARTS HOR नावतारे ततो भबेत्‌ | 
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अवतारसीमांसा । 


भङ्गो नाङ्गीकरोत्य षा$तो वतारप्रतारणम्‌ ॥ १४८ ॥ 

कोऽपि भाषेत चेत्‌ कृष्ण: क्त्‌ पूर्ण उदोरितः । 

कचिदेशोऽविनिगमाद्‌ इयं किंननिरस्थते ॥ १३८ ॥ 
तुच्छा पृच्छ। यतस्तत्तवाथेस्तेषांनावधारितः | 

REA TAT प्रोक्तांशतास्याज्ञोकभाषणम्‌ ॥ ९४० ॥ 
AIA कथयेत्‌ कोऽपि रामेणानुचितं छतम्‌ । 
ताडका स्लो ता बालिरधमण विनाशितः ॥ १४९ ४ 
वने निरव|सिता सोता गर्भिणी सा तपस्विनी । 
तस्मान्ना सिन्नीशरत्व' भवत्वेष नरोत्तमः ॥ ९४२ ॥ 
मेवं ढतोया मीमांसा परिपूणा तदुत्तरम्‌ । 

ae चाइस्त्यन्यथामसवंतत्तूवं नेव विवेचितम्‌ । १४३ ॥ 
पित्राज्ञप्नं कौशिको क्तिः पालनोयास्ति सवेथा। | 
गुरुणा कौशिकेनाथ तथाज्ञप्तं वनस्थले ॥ १४४॥ 
तचापि रामचन्द्रस्य नोत्साचोऽभूत्‌ स्लिया चतौ । 


ततस्‌ धमशास्त्रोक्तया बळाजय़ाच कौशिकः । १४५॥ ` 


उचितं तच रामेण ताडकाचननं छतम्‌ ॥ 
बालिना सच युद्दस्थ विषयः क उपस्थितः ॥ १४६ ॥ 
दुष्टस्य दमनं राजधर्ममासाद्य तत्छतम्‌ | 
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अवंतारमोमांसा | 


सीतानिवासनकया सच्छदष्ट्या विचार्यताम॥ .. 
तच TATU चरिणाहसव्युररीकृतः ॥ १४८: ॥ 
` अतः साकेतयाचाथ भूमिका विच्िताऽस्ति ar a 
सीतारामौ सदायुक्तौ वियोगो नेव कर्डिचित ॥ १४९.॥ . , 
अकीत्यप्रियता तच लीलया समुदाइता | 
शत माधान्यमकस्या अन्यत्‌ तत्साधकं छतम्‌ ॥ १५० ॥ 
भागवण यथा माता भ्रातरस चताः स्फरम | 
faasa शिरसा प्राधान्धेन समाइता 7 १५९ ॥ 
यथा दशरथः स॒त्यं मानयन्‌ राममत्यज्ञत। . = 
रामस्य च वियोगेनात्याक्षीत्प्राणानपि स्वयम्‌ ॥ १५२॥ 
एवं निन्दाग्लानिमेव प्रधानो परि चिन्तयन | > 
दुःखितः खनाजान्‌ प्राच Pat wet विदज्नपि ॥ १५३.॥ | 
| “ अप्यचं जीवितं ज्यां युष्मान्‌ ar पुरुषर्षभाः ५४६ 
| । | अपवादभयाद्‌ भोतः कि पुनजनकात्मजाम्‌ ” ॥ १४४॥ ` 
' | अत्यन्तनिन्दासस्बाधे भवेत्मत्यनिगु दनम्‌॥ x 
ति सन्दशयन्‌ रामो दूयमानो.विचारयन्‌ ॥ १५५॥ | 
MATAA पुण्ये तमसातोरसंस्थिते । । ; 
सोतासंस्थापनं यक्तिसम्बन्ध॑ सममंस्त सः ॥ WUE ५ 
यत्कथार्मरणादेव इद्स्माकं विढीर्यति | 


ee SOT SE ar, _ 


oo तङ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शयानं चाऽथ बालिं तत्‌ संबोध्य स्फुटमीरितम्‌ ॥ १४७॥ .. 


१३९ अवतारमोसांसा | 
तामपुरीचकारष मर्यादापुरुषोत्तमः ॥ Wow . 
भवेद्‌ योग्यमयोग्यं वाइस्माकमाचरणे सदा । 
SCA HUSA: सर्व योग्यसुदीरितम्‌॥ ९५८॥ 
लपसंदारलीलायां न ATER वरम्‌ । 
सवेचाप्यपसंदारो द्यं परिविध्यति ॥ १५९ ॥ 


० 


यदि प्रत्यवतिष्ठेत sana कोपि जण्पनेः। ` 
| किमु छष्णे गोपिकानामचाषीइस्लसंचयम्‌ ॥ १६० ॥ 
जलान्निगेमंनाथ वा चठं किसु चकार च। 
ख उच्यतां नु मीमांसा ढतोया कि न वीक्षिता ॥ १६९ ॥ 
अनुष्ठानत्रताक्षष्टो चरिस्तचागतः वयम । ` ` | 
ढ्यमानो$नरागेण शिक्षमांणस्तथा करोत्‌ ॥ १६९ ॥ 
` | वृताङ्गमङ्घपूर्तिचाकारयत्‌ देववन्दनेः । 

पर्यैढिष्ट च तप्तेषामनुरागं मद्दोजितम्‌ । ९इ३॥ ` 
लञ्न वका कुलस्त्तोणां सम्भवेत्‌ प्रतिबन्धिका । 
समानविषया वृत्ति प्रतिबंधनांति सा संदा ॥ १६४ ॥ 
इमाः प्र मप्रवाहेण स्वात्मानं च ATAR: । 
| खपरज्ञानसंपोव्यां लज्जां च परिचिष्छिदुः । १६५ ॥ 
एवं इष्ट्वा गोपिकास्ता विचितात्मनिवेदनाः। | 
| शद्दानुरागाः सरखाः पासोद्दरदेखंरः ॥ १६६ ॥ ` 


SS 
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afafa लदण्डेयु छताः Aaaa fafa: । 


अवतारमीमांसा | १३ 
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दर्शयन्‌ खानुरागं दि सवानृ्ठानसाधकम्‌ | 
“QISA सवेकामानि ” त्यादि प्राबोधयत्‌ रफुटम्‌ (१६७ 


० 


सोन्मादं कथयेत्‌ कोऽपि परिवत्रर्चीरि स्लियः । 
'औषपपत्यं कथं तेषां चरिणातूररीछ्तम्‌॥ १६८ ॥ 
तत्रोच्यते खोकरीतावयोग्यं परिभात्यदः ' 

परं किं स्यादनृचितं चोचितं च महेशितुः ॥ ee ॥ 
जगत्प्रलयक त्वं यस्य नानुचितं भवेत्‌ । ` 

तस्य कि मानवी भाषा प्रमाणं योग्यताविधौ ॥ १७० ॥ 
IRANA ARA भ्रमन्त्यणुपरम्परा: | 

एतस्य मद्दतः का स्थाद्‌ वन्विकानियमावलिः ॥ १७१ | 


नियमा मान्यतां याताः प्रमिता अनृयायिभिः ॥ १७२ ॥ 

तस्यामेव एथिव्यां चान्येतदेव विरोधिनः । 

विधायान्याइशान्‌ कांखिन्नियमान्‌ विलसन्त्यत । १७३ ॥ 
c ०७ 

खखांचायानुगाः सर्वे विभिन्नमतसंखिता; । | 

तेपु केनाऽथ सूचेण वद स्याद्‌ भगवान्‌ चरिः | १७४ ॥ 

किं च देवो वरद्राड्‌ अक्तानुग्रदकारकः | 

य FAR वक्या अभूद्‌ गोपोपतिस्तथा ॥ १७५॥ 

म“ तकाण्डानुसारेण विचितात्मनिवेद्नाः | 
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RRR `: अवंतारमोमांसा | 


पूर्व छता नुष्ठानाख बिरे Maf पतिम्‌ ॥ ९७६ । | 
“ यें यंथा: माँ aden” प्रतिज्ञांमिति योऽकरोत्‌। १ 
APTANA कर्थं सेष देवो भक्ताभिभाषितम्‌ ॥ १७७ ॥ | 
'एद्दानुरागकोतोऽसौ SAT वालास्तथाबिधाः।- | 
अनन्यशरणाः प्र मपरतन्त्ता इढ़ाः स॒तीः॥ १७८॥ . - | | 
अङ्गीचकार भगवानपदेशेरमोचिता. . | ¦ 
भक्तिकाण्ड़ तदेतस्य कथं वानचितं भवेत्‌ ॥ ९७८ ॥ .. . | 
उपदेशेविचलिता: इउद्दप्र मपराडमखा: ।. | | 
कमभड़ ANN केवलं AAT ॥ १८० ॥ 
परानुरागरचिता अहतं त्मनिवेद्नाः | | क यि 
स्तयो याज्चिकविग्राणां कृष्णेन परिवर्तित; ॥ १८१ ॥ .. . 
इमा निवेदितात्मानोऽनरागकवशवदाः | 
निवतने5प्यचलिताः सर्वथा इरि संश्रयाः | १८९॥ 

| संछ्नाखिबमयादापाश्चदुञेरबन्धना 

देचगेचस्नेचशून्धा मरणे छतनिख्याः॥ QTR N 

| निजात्मानो निजपरा निजेकशरणाः प्रियाः । ; 
अनन्ध्रगतिका गोप्य: कृष्णेनाक्ीक्ृताः स्फुटम्‌ ॥ १८४॥ - 
` | भक्तिकाण्डानुसारेण इरिणा ag at कृतम्‌ । 

| तासां त्यागेन चननं सवेथा$नुचिब भवेत्‌॥ १८५॥ 

| उनचत्‌ कथयेत्‌ कोऽपि गोपीभिः सचितो निशि। 


oo 
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| इति Tz यता! तेन.ज्ञातं नानधिकारिणा 

| | सां माधुर्वलीलाना तत्त्व न परि छक्षितम्‌ ॥ gegi 
) | अत atest लीला गोपनीयाः समन्ततः । ` ` 

| | दिव्यो नेव रसाखादो जायतेऽनधिकारिणांम्‌॥ १९२९ 
) | अत णवानुरागख anfi इद्‌यें न चेत्‌। 

| | आसां प्रत्युत्तरमपि न भवेद्‌ इद्यङ्गमम्‌॥ १९३ i 

| | इण्यता प्रथमा युक्तिविषयासक्तिदॉचका । 

| परन्तु मिथ्येवोक्त ag यतः सा न चरौ भवेत्‌ ॥ ९₹४॥: ` ` 


` | नासक्तयखास तालु सम्भाव्यन्ते परेशितुः ney ` - ` - 


| |, Cm RE 


'सवतारभोमांसा। १ डे 
रेमे स/भगवांस्तत्त कथमएचित नदि । Rae ॥ अन 
यतो न शोभते कृष्ण विषयासक्तिरीइशी । 

| पापकमे इरौ पूर्ण नोचितं स्थात्‌ कथंचन ॥ १८७ ॥ 
खभक्तानां च गोपोनां गह गहन प्रवत्तनम्‌ । _ 

मम वर््मनिवर्तन्ते इति येन प्रभाषितम्‌ । १८८॥ - 
कथं तेनानुष्ठितं तर्‌ दुष्प्रवृत्तिविधायकम्‌। - 

सर्वथा निन्दिते कमे परदाराभिमं्णम्‌॥ रछ ॥ ˆ 
चतस FHI सुगव्योरादुरुत्तराः । ` $ 
चरेविक्वार॑ गोपीभिस्माधयन्ति सुनिन्दितम्‌॥ १९०॥ . 


~~ 


चरेलीलास इ्यन्ते व्यवचारास्तु याइशाः। - ---... 


अत एव एकेनापि पत्चाध्याय्य पे a.. 


- 
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१३४ अवतारमोमांसा | 


PRR titted 


स्वविस्नविभ्रमो बाल आत्माराम इतीरितम्‌ ॥ १८६ ॥ 

न च प्रबृत्तिरेवाच विषयेच्छा प्रयोजिका । 

एवं चेद्‌ दूंषणाय स्युः सवा एव प्रवृत्तयः ॥ ९८७ ॥ 
afaa कोपः कचित्कामः काचिक्लोभोऽपि से्स्यति। 
विशेषो रासलोलायां नेव कोऽपि विलोकितः ॥ १८८ ॥ 
सर्व एव थतश्चित्तविकारा ब्रह्मदूषणम्‌ । 

अतोऽस्ति लीलामाचं चि fanfa चितः घाचित्‌ ॥ १९४ ॥ 
दष्टिप्रवृत्तिमत्वा्च ब्रह्मणः किं न सा भवेत्‌। 

अन्नह्मविषयं तचेत्‌ HUY दिश्य नोच्यतास्‌ ॥ २०० ॥ 
कृष्णः साचात्‌ परब्रह्म पुणय पुरुषोत्तमः | 
शौतेःप्रमाणेरेत ATMA: प्रतिपादितम्‌ २०९ ५ 
य॒क्त्याभासो AMAT पापं कृष्ण उदीरितम्‌! 

कृष्णे परबरह्मरूपे न VIM पापपुण्ययोः ॥ २०२॥ 
पापसंज्ञा पुण्यसंज्ञा वासनाजन्यकर्मण।म्‌ | 

न तसथ वासना काचित्‌ पुवेमेतदुढीरितस्‌ ॥ २०३ ॥ 
कर्मणां बन्धहेतूनां ते संज्ञे समुदोरिते । 

बन्धस्य सम्भवो नास्ति छृष्णादीनां स्फुटं त्विदम्‌ । २०४ ॥ 
भवन्ति बन्धरचिता यत्पादास्बुजसंख्रयौः । 
स कथं नु HAE भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । २०५ ॥ 
खमद्वागवते छृष्णोनोक्तमेकादशे स्फुटम्‌। 
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अवतारमीमांसा | १ y 


“ गुणस्य मायामलत्वान्न मे मोक्षा न बन्धनम्‌ | Red ॥ 
तेजोयसां च दोषाय नेव कापि क्रिया भवेत्‌ । 
तेजोनिधी कयं सा खा रवेरपि विकाशके । २०७ ॥ 
युक्तिसंज्ञा ढतीयापि चेत्त वर्वताळछता । 
भक्तानां कि नु गोपोनां wi गर्दा प्रयोजनम्‌ ॥ २०८॥. 
सढ्सत्प्रेरणा नेव चरिणा विचिता कोचिन । | 
किन्तु प्रवोधिता “ घोररूपा ” इत्यादिभाषण: 
किच्च केनापि भावेन WAS मङ्गलायनम्‌। 
गोप्यः कामाद्‌ भयात्कसः ” स्पष्टमित्यादिषद्तिम ॥ २१०॥ 
“ युवां मां पुचभावेन ब्रह्मभावेन seer 2 
इत्याद्यपि च भावं दि.वक्ति. सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ १११ ॥ 
न्ययोजिषत नो गोप्यो विचारो वा न निन्दितः . 
| अत आच्तेपनित्तेपखित्तविच्तेपजञो न किम्‌ i २१२ ॥ 
वशुतस्ता न गोपानां कन्या: साधारणसिय। | 
खुतयो झवती णताः सगुणोपासनेङ्कवः | T ॥ 
इचद्वामनके सवंमेतत्‌ स्पष्टसुदोरितम । 
शक्तित्वमपि गोपोनां खुतमा थर्षणे स्फुटम्‌ ॥ २१४ ॥ 
गोप्यो नामेत्युपक्रभ्य चन्दनं गोपिचन्दनम्‌ | 
इत्यन्तमौपनिषदूं वाक्यजातं विलोक्यताम्‌ ॥ २१५ | 
न वाच्य सुतिशक्तीनां मूर्तिमत्ता कथं भवेत्‌। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


en re 


॥ २०<्‌॥ . 


१२६ 'अवतारसीसांसा?। 


“ कालस्वभावसंस्कारकामकरगुणा दिभिः । . 
इत्यादिष स्पष्टमेव तेषां: मृत्तिरुदीरिता » 

न गक्तिश्रतिदेवोभिविद्वरों दोषछाद्‌ भवेत्‌] 
न वाबरद्राजस्य वरदान प्रदूव्यते.॥ २९९ ॥ 


निदर्शनं छतं मन्द कथं तुर्य यदीयते (ot को 


“ चोदनालक्षणो धर्म ° स्तप्क्रियालचणो AA . . . 
धर्मशास्लविरुडं Ra न जनोचितम्‌॥ २९१.॥ ` 
“ विमश्ञत्याचरन्‌ मौठयाद्यथा रूद्रोऽग्धिजं विषम्‌ 


ऐश्वर्य छन्णारीलायां परिदष्टं पंदे. पदे । 
अन्योऽपि qua: कोऽपि कस्यापि यदि जायते। 
प्रगस्थन्त गोपिका या भक्तियन्थेष सवतः । _ 


| उच्यन्त चाधारभूताः परभक्तेच्च भावुक URRY ` ` 
| अनुरागेण सच चेत्‌ ता.द्घुः कामवासनाम्‌। ` 
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`“ बेढ्ा यथा मृत्तिधरा इत्यृत्ता बेदमूत्तिता y RU Wo” 
खमदिष्वस्तमंदिभिमीर्तिमज्लिरुपा सिताः ? ॥ २९७ ॥- : `. 


गोप्यो देव्योऽपि चेवोक्ताः “खभिवन्तु DAA? RE 
तचोच्यतेऽवतांराणा सब a M AZARI २२९.॥ ` .., ' 
“ तेषां यत्‌ स्ववचोयुत्तं बृद्विमास्तत्‌ समाचरेत्‌ ॥ २२२॥ 


तस्मान्न छष्णालोलाया अन्यार्थ स्थानिदर्शनम्‌। ९९३॥ `` 


| साज़ोपाक़ः सोऽप्रि सवः समालोच्य' समाढ्सत्‌ ॥ १९४ ॥ 


४ Ke 
3 ० q ° = 
५ wey, . ` 
‘ 
bE ळा - SDD S ee 0 | 


अकता रमोमांसा। 


रतन्न रूचिरं भांति प्रशस्पेष्वपि डूषणम्‌ RREI 
UGS शोभते नेवेकव्यक्तौ याह्ाहेययोः। | 
इेयांग्रसचितास्तासेत्कथंकारं समाहताः ॥ RRO Fe 
इति चेच्छूयतां तेषां प्रशंसा गेममा चतः । 

कामांशो हेय एवाऽस्ति स चेद्‌ भन्तोरसाधक्रः। Pe 
कामलेन तु कामांशो हेय एवाऽस्सुदाइतः। 


कुछ प्रकरणे चेव व्यासेन 'सपष्ठभीरितम्‌ । 

| काममाचस् हेयत्वाद्‌ “ दुभंगेयमयाचत ” 4 ९४०७ 
| हेयत्वेईपि च गोपोनां कामो नाक्षोत्‌ स॒ AER 

| भगवडिषयत्त्वाि कामस्यापि प्रशस्यता ॥ २३१ 

। न च प्रशस्यतापत्तिः कोळे कामेऽपि SAA | 

| अवक्ेदकमेदोऽस्ति स नासीद्‌ भगवदिया ॥ २२२ ७ 

| “ माचात्यज्ञानपूर्वस्तु Ges सर्वतोऽधिक्नः | 

| स्नेचो भक्तिरितिप्रोक्तस्तया मुक्तिन चान्यथा > E 
| एवं नारद्मार्गेणःज्ञेयं माचात्यमादितः । | 

| माचाव्ययज्ञानसम्पत्तिगोपीना स्फुटमीरिता ॥ २३४ ॥ 

| “Set भवांस्तनुभुता ” “ भवान्‌ वुजजनाबिहतू । ” 

| इत्या दिवाक्यजातेन we तत्परिवोध्यते । २९५ ॥ 
नारदोये$प्येकविंशछजमा रभ्यभापितम्‌ । 
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" कोमाः खियो बनचरीरि " त्यादौ व्यज्यते दि AR RREA: । 


| १ 


११८. अवतारभोमांसा । 


बनने बने नर नशा अल ee 


स्पष्ट माद्ात्यविज्ञानविस्टतिनति वोधितस्‌ ॥ २३६॥ 


कामांशोऽपि क्रमेणवानुरागत्व JNNA: | 

एवं तासामवस्थे दे सकामाकाम संज्ञके ॥ २३७ ॥ 
गौएकामाः सानुरागाः वंशी शृत्वा समागताः | 
कामप्रसन्नो न चरिः “ शद्दभांवप्रसादितः ” ॥ रे ॥ 
SAHA स कामांशं IEN प्रत्यत धयत्‌ | 

इष्टा च “ विज्ञोवं तासां ” प्रचस्याङ्गीचकार च ॥ २२८ ॥ 
कामं जिधुक्तभंगवांसत पूव समवद्धयत्‌ | 

अन्तर्धों नादिभिस्तं च समलसुद्पाटयत्‌ ॥ २४० ॥ 
निरुद्योगाभिमानास्ता अरुदन्‌ विकला यदा । 

तदा प्रादुर्भूय देवः शएद्दास्ता SAAT स्वयम ॥ २४१ ॥ 
JAMG सकामास्ता कासा. परतस्तथा | 
पर्वप्रकरणे प्रोक्तं “ स्लोणां चेत्रदुरात्मताम्‌ ” ॥ १४२ ॥ 
परप्रकरणे चेव स्त्ोरन्लपद्बोधिताः 
वाञ्हितंतूषवेना$प यासां चरणरेणवः ॥ २४३ ॥ 
माभृत्कसुन ARIST निष्क्रामा गोपिका मताः ' 
अवस्था भेदमज्ञाय शइः्यते चेढ्‌ इथेव तद्‌ ॥ २४४ ॥ 
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Tasai बह्मावतारत्वमिद्दागतम्‌ | 
| शिष्टं शून्यं खण्डितं वा दूषणाय इयं भवेत्‌ ॥ २४५ ॥- 
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KER तत्युनञ्चापि निरीच्यताम्‌ | 
स्वेषां गणितानां न इश्यन्तेऽच विधाः समा: ॥ १४६ ॥ 
न्यात्‌ तदंशः सबं वा परिनिम्का सितं भवेन्‌। 
शेषे भेदो नेव इष्टो TITA मत्‌ | २४७॥. 
कोरिशोऽपि त्वनन्ताचेढूनिता: शिव्यते सदि । 
जञानदोपादिदषटान्तोऽ्येवं हि परिकथ्यते । २४८॥ 
पूर्णपूणी afta बेटे निगदितं यथा । 
| qia पूर्णनादाय पूछ मेवावशिब्धते ”॥ २४९ ॥ 
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प्रादुभूंतं ब्रहम पुन्या चार्षीन्‌ तथाज्ञवत्‌ ' 

एवं वेरे कापि नास्ति खभावः कि स कत्थ्यते ९२५० | 
इति.चेद्‌ दशतां सामवेरे खण्डे ढतीयके । 

| स्ट तलब॒कारोपोनिषत्मु परिकोर्तितम। २५१॥ 
प्रादुभूयाथ कि NA कोसीत्यादि च एष्द्यते | 

बार बार ब्रह्मणा तन्नावतारे विलक्षणम्‌ ॥ २५२ ॥ 


A JPR 
कमशो नावतारस्य कथा वेरे विलोकिता । 

एवं चेत्‌ कि शतपथे ब्राह्मणे न विलोकितम्‌ २५३॥ 

| खावतार घटना संवीक्ता “ मनवेद से ” | 

इत्यारभ्याऽय किंशिष्टमवतारविचारणे । २५४॥ 
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९४० ु अवतारमीमांसा | 


| जायते शङ्गा काचिचेदवितक्ति | 
- | पी छता चि मोमांसा स्यात्‌ तस्या अपि बाधिका ॥ ९५५ | 
| घतदुग्धादिकनपि ज्वरिणां ञ्वरवद्धकस्‌ | 
तथा शङ्कावचं चिचमवतारनिरूपणम्‌॥ २४९ ॥ 
एषावतारमोमांसा अद्दाविश्वासदायिनो 
कुतककत्तनी शङ्कापङ्गसङ्कटशोषिएी ॥ २५७ ॥ 
सादर इरिढासाना करयोरपिता मया। 
चरिणा इद्गतेनेव सानुकोशं प्रकाशिता ॥ २५८ ॥ 
| इरिदिव्यगुणे देवो लोलामानुषविंग्रचः । 
प्रोयतामनया कृत्या दोनवन्धुदेयानिधिः ॥ २८ ॥ 
एकोनविंशशतके पच्चपच्चाशदुत्तरे ! 
वेकमे;न्हे समापेयमवतारविवेचना । २६० ॥ 
अस्बिकादश्तगौड़ेन चरेखरणसेविना | 
| छतावतारमीमांसा स्थात्मदासधियां सुटे ॥ २६१ ॥ 
इत्यवतारमोमांसाकारिका 
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